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दो शब्द 


लेखक अपनी यह पुस्तक 'सफल-मानव-जीवन' पाठकों के सामने प्रस्तुत करते 
हुए बड़ हषं का अनुभव करता है । मनुष्यों के स्वास्थ्य कौ बिगड़ती हुई दशा ओौर 
अस्वस्थ मनोवृत्ति को देखकर लेखक का.मन व्याकुल रहता था । इसी भावना से 
प्रेरित होकर लेखक ने इस पूस्तक को लिखने का प्रयास किया है 1 

संसार में मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलभ है.1 यह पुण्य कर्मो के प्रतापसे ही 
मिलता है। वुद्धि के प्रताप से चाहिए तो यहं था, कि मनुष्य का जीवन आयु, 
आरोग्य ओर रश्व से सम्पन्न होता ओर जीवन के प्रत्येक विभाग मे उसने 
उन्नति की होती । परन्तु जब उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ओौर सामा- 
जिक दशा पर दृष्टि डालते है तो मन में खेद उत्पन्न हो जाता है 1 इसके सदाचार 
पतनं को देखकर लज्जा से शीषं भक जाता है ओर इस सारी दुदंशा को देखकर 
लगता एेसा है कि मनुष्यत्व का देवाला ही निकल चूका है । 

मनुष्य जीवन को सफल बनाने का अभिप्राय यहं है कि मनुष्य का जीवन 
संसार में आयु, आरोग्य जौर एेश्वय्यं सम्पन्न हो ओर परलोक गमन पर मुक्ति 
प्राप्त हो, परन्तु एेसा देखने मे नहीं आता । 

मनुष्य को सांसारिक सुख ओर पारलौकिक शान्ति प्राप्त करने के लिए 
उसके मन मे तीन एषणायें होती है । (१) प्राणैषणा अर्थात्‌ संसार में स्वस्थ- 
दीधं-जीवन की कामना। (२) धनेषणा, अर्थात्‌ सुख-सम्पदायुक्त एेरवयेवान्‌ 
जीवन गुजारने के लिए धन कौ कामना। (३) परलोकषणा, अर्थात्‌ संसार यात्रा 
के पड्चात्‌ जीवन मुक्ति प्राप्त करने की कामना। जिस मनुष्य की यहं तीनों 
कामना पूरी हो सकती है, उसी का जीवन सफल माना जा सकता है । 

लेखक एक विख्यात सनातनधमं प्रेमगिरी आयुवे दिक कालिज लाहौर का 
स्नातक है । जहाँ लेखक ने १६३९ ईस्वी मे आयुवंदाचाये कौ उपाषि प्राप्तकी 
है। इस परीक्षा मे प्रथम पदपर उत्तीणं होने के पुरस्कार मे लेलक ने स्वणेपदक्‌ 
्राप्त क्िथा है ओर इस कोलिज के धस्वन्तरि आयुवे दिक हस्पताल्‌ मे इन्वाजे 
, वैद्य पद पर नियुक्त होकर बहुत काल तक काम्‌ किया है । इसके अतिरिक्त 

अवकाश्राप्त राजकीयवेयमीदै। 





लेखक ने उपरोक्त तीन एषणाओं की पूर्ति के क्िपय को वैचिक साहित्य तथां 
अन्य भारतीय साहित्य के आ्रार पर, लिखने काश्रयास कियाहै । आशा हैकि 
शद्ध संकल्प से किया गया लेखक काय 'प्रंभास मान्य पाठकों को अपना जीवन 
सफल वनाने मे सहायकं सिद्ध होगा । एेसा दृष्टिगोचर होने पर लेखक, जहां अपने 
प्रयास को सफल मान लेगा, वहां दूसरे संस्करण में इसको अधिक विस्तारसे 
छापे के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा । 


तिथि : १-६-१९८६ . -वे्ज्ञम्भ नाथ कौलं 
` आयुरवेदाचायं 


= 





भारतीय संस्कृति के आधारःपर मानव जीवन से सम्बन्धित सफल-मानव- 
जीवन पुस्तकके प्रथम संस्करण का स्वागत, मान्य पाठकों के दारा जो देखने में 
आया है, लेखक उसका हृदय से आभार प्रकट करता है । थोड़े समय के पञ्चात्‌ ` 
ही पुस्तक का दूसरा संस्करण छप जानां पुस्तक की उपयोगिता का एक्‌ स्पष्ट 
प्रमाण है। 

इस संस्करण मे मान्य पाठकों के सुभावों पर बहुत से विषयो कौ परिवर्धित 
व्याख्या की गई है ओर विद्लेषणात्मक कार्यं करके कई संदिग्ध ओर अस्पष्ट 
रहस्यपू्णं विषयों को स्पष्ट करके रख दिया गया है जसे-- 

() त्रिदोष वात, पित्त ओर कफ सिद्धान्त की उत्पत्ति की विश्लेषणात्मक 
चर्चा । (3) प्रज्ञापराध की व्याख्या । (11). स्थूल शरीर मे मानसिकं शरीर के 
अस्तित्व का परिचय । मानसिक रोग, उनकी उत्पत्ति के कारण ओर उनका शमन 
उपाय । (†४) शरीर मे मन ओर जीवात्मा के निवासस्थान कौ विइलेषणात्मक ` 
खोज । (४) मन ओर जीवात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध पर्‌ चर्चा । (४1) योग से 
त्रिविधतापों अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिकं ओौर आत्मज रोगो से मुक्ति । (५1) 
लेखक के अपने गत पचास वर्षीय चिकित्सा कालीन अवचि में उपाजित अनुभवो 
के आधार पर इस द्वितीय संस्करण मे, “घरेल्‌-उपचार-दीपिका' की एक अध्याय 
को स्थान दिया गयां है! जिसमे परीक्षित सिदध योगो के दारा रोगो का उपचार 
लिखा गया दै, परोकार भावना से प्रेरित होकर । । 

आशा है कि इस विर्लेषणात्मक कायं से जहां पुस्तक कौ उपयोगिता ` ओर 
लोकप्रियता बदेगी वहां आयुर्वेद का प्रचार ओर प्रसार मी बढ़ेगा ओर जन्‌; 
साधारण इस पूस्तक के माध्यम से अधिक लाभान्वित हो सकंगे । 

अन्त में लेखक उन सभी पूजनीय महात्माओं, आयुवेदाचार्यो ओौर विद्वान 
लेखकों का अत्यन्त कृतज्ञ हं, जिनके शुम उपदेशो, रचनाओं ओर लेखो से इस 


द्वितीय संस्करण को लिखने मे सहायता मिली है। 


तिथि : २१-२-१६६१. - वेद्य क्षम्य नाथ कौल 
आयुवंदाकायोः 


विषय-स॒चौ 


पहला भाग : स्वस्थ-दीघं-जीवन 
प्रथम अध्याय-- त्रिदोष सिद्धास्त 


आप्त लक्षण ; आयुकेंद एक जीवन शास्त्र ; स्वास्थ्य का महत्व; तीन 
एषणाये ; जीवन का स्वरूप; शरीर के तीन स्वरूप; द्रव्यो कौ उत्पत्ति; 
द्रव्यो के भेद; द्रव्यो के लक्षण; द्रव्यो के गुण; द्रव्धों के रस; पांच 
महाभरतो के लक्षण ; पंचभूतात्मक द्रव्यो के गुण; पंचभूतात्मक रसो 
के गृण; षड्धातु संयोगी पुरुष के पंचभूतात्मक अवयव ; प्राकृतिक 
भौतिक चिकित्सा प्रणाली; रोगों की उत्पत्ति का कारण; च्रिदोष 
सिद्धान्त : वात, पित्त, कफ; स्वास्थ्य के लक्षण; घातु रूप वात, पित्त 
ओौर कफ; धातु रूप प्राकृत वात के कर्म; धातु रूप प्राकृत पित्त के 
कमं ; धातु रूप प्राकृत कफ के कमं ; दोष रूप वात, पित्त ओर कफ के 
लक्षण; वात दोष के लक्षण; पित्त दोषके लक्षण; कफ दोष के 
लक्षण; समदोष प्रकृति; वातल, पित्तल ओर इलेष्म प्रकृति; विकारो 
का.शमन उपाय; शीत्ङृत्‌ गौर उष्णकृतरोग ओौर उनका उपायः; 
विकारो के शमन में देश ओर दोष; विकारोंकेशमनमे काल भौर 
दोष ऋतुचर्या; ऋतुओं मे,दोषों के प्रकोप काल ; अवस्था भौर दोष 

हितोपचार; काल मृत्यु मौर अक्राल मृत्यु; दैव ओौरःपुरुषकार 

: ञायु का प्रमाण । 


प्रज्ञापराध । ध 
शरीरके अशस्त कर्म; वाचक अशस्त कमं ; मानसिक .अतियोग कमं ; 
असात्मेद्दरियाथं संयोग; वेगो का रोकना; घारणीय वेगं अधारणीय 
वेग; रोगों की उत्पत्ति के तीन कारण; कीटाणु सिद्धान्त; प्रशस्तं 
चिकित्सा; पथ्य का महत्व; समयोग सेवन स्वास्थ्य की प्रत्याभूति 
रोगो के शमन उपाय का सारांश । 

दूसरा अध्याय--जठराग्ति 
शरीर्‌ कौ गरमी गौर जठराग्नि की उत्पत्ति पित्त से; जठराग्नि की 
प्रधानता; पांच भौतिक अग्नियां ; धातु अग्ियां सात है; जठराग्नि 

„के प्रकार; जीवन का मूलाधार जठराग्नि आहार मात्रा का प्रमाण । 


( ७) 
तीसरा अध्याय -सप्तघातु श्र 


धातुओं के निर्माण में भोजन का महत्व ; वातादि दोषों कौ पोषण 

क्रिया--कफ का पोषण; पित्त का पोषण; वायुका पोषण; पृथ्वी 

\ आदि भूतो की पोषण क्रिया; घ्राण ओर गन्धादि पाँच इन्द्ियार्थो 

| की पोषण क्रिया; सप्तथातुओं ओर मलो का निर्माण ओर उनका 

। पोषण ; शुक्र घातु की रक्षा परम कर्तव्य ; ब्रह्मचर्याश्नम, वी्यवदधंक 
पदाथं ; धातुओं की वृद्धि ओर हास का कारण ; हमारे खाद्य पदां ; 
सम्ज शाकाहार या फलाहार वनाने की विधि ; समयोग मोजन के 
प्रकार; हिताहार का विधि-विधाने; उपयोग संस्था की व्याख्या; 
विरुद्ध आहार्‌ 1 

चौथा अध्याय-- मल शुद्धि 4.9६ 
शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अनिवायं ; शरीर कौ भीतरी शुद्धि; मलोका 
निर्माण; विकारो की उत्पत्ति मल संचय से; लंघन का महत्व; 
उपवास का महत्व । 


पाँचवाँ अध्याय--विश्वाम = 
विश्रामके गुण; विश्रामके प्रकार; निद्राका विधिविधान। 


छठा अध्याय---व्यायाम १०४ ६० 


व्यायाम के गुण; व्यायाम के प्रकार; व्यायाम के नियम; व्यायाम 
के अयोग्य व्यवित । 
सात्वं अध्याय--मनोविज्ञान 2. 
मन की प्रधानता; मन की उत्पत्ति; मानसिक शरीर; सूक्ष्मशरीर का 
स्वरूप ओर सवधमंसमभाव वाद; मन के प्राकृतिक गुण; मारव 
प्रकृति का निर्माण; मन की चंचलता; दौ प्रकार के करण; मन के 
लक्षण; मन के करम ; पूर्वजन्म ओर मोक्ष; वृद्धि; चित्त; महंकारः; 
मन का स्थान; (?) शिरो हृदय मन का स्थान होने के सम्बन्ध में 
प्रमाण; (1) उरोहदय (रक्तवाही हृदय ) मन का स्थान .होने के 
सम्बन्ध मे प्रमाण; (1) मन ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध ; 
(४) मन साधन है जीवात्मा का; (1) सन के आश्रित जीवात्मा 
रहती है; (1४) मन अधीन है जीवात्मा के; (४) मन की प्रभृता 
आत्मा से कम नदीं; अन्तिम ति्णंय ; मानस रोगो के कारणः; - 
मानस रोगों के प्रकार; (1) सामान्य सानस रोग; मानस रोग 
तालिका; (1) विशेष मानस रोग; मानस रोगों कौ चिकित्सा, 





(^८)) 


(1) मानसिक उपचार; (7) शारीरिक उपचार ; -आघात 
चिकित्सा; मन की प्रसन्नता; सफल-मानव-जीवंन के पांच मलाधार 
प्राकृतिक नियम । 

आवां अध्याय--घरेल्‌ उपचार-दीपिका 
चिकित्सा मे काम अने वाली वाते; प्रकृति की सहायता; शरीर के 
बहुत सारे रोगों क शतः अनुभूत सरल ओर सिद्ध चिकित्सा । 


दूसरा भाग : धन कौ प्राप्ति 
पहला अध्याय--धन कौ प्राप्ति 
कामनाये,ओर उनकी पूति; साधनहीनता पाप है; धन से सुख ओर 
मान प्राप्ति; मित्र बनाने के उपाय; चार प्रकार के पुरूष । 
तीसरा भाग : जीवनमुविति 
पहला अध्याय--परमात्मा. (कर्ता) 


परमात्मा सृष्टिकर्ता है ; आत्मा के दो प्रकार; परमात्मा.के कायं $ 
परमात्मा का निवास । ः 


इसरा अध्याय-मूलप्रकृतिः (करण) 


मूल प्रकृति का परित्नय; मूल प्रकृति के दो प्रकार; माया, अविद्या । . 


तौसराःअध्याय-~नीवात्मा,जौरभव्‌ ति मागः (१) र 
प्रवृत्ति मागं ; प्रवत्ति के आठ प्रकार; जीवात्मा) ओर परमात्मा के 
कतिपय विरोधी धमं । 


चौथा .अध्यायः=जोवात्मा, ओर निवृत्तिःमागं (२) र 


निवृत्ति मागे'का स्वरूपः; पथद क गुर के लक्षण; निवृत्ति प्राप्त करने 
के उपाय ; जीवात्मा मौर परमात्मा के कुछ सामान्य'धमं ; जीवात्मा 
ओर'परमात्मा'एक समान सत्‌ चित्‌ भनन्दस्वरूप हँ; जीवात्मा,अंश 
है परमात्मा का; जीवात्मा करा निवासः स्थानः।  ; 


पचवां जध्याय--अष्टांग योग 
योग, का पर्चिय;. (१). यमः; , (२) नियम; (३) आसन 
(४). प्राणायाम ;, (५) प्रत्याहार; (६) धारणा; (७) व्यानं 
(<) समाधि योगसाधना दिनचर्या को एक कतव्य कमं हं यह्‌ 
त्रिविधि तापना्चक है। 
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प्रथम अध्याय 
रिरोष चिद्धान्त 


भारत का प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा में उपलन्ध है । चारों वेद, सांख्य 
ओर योगदशेन शास्त्र, रामायणं आदि धार्मिकं ग्रन्थ तथा आयुरवेदादि जीवन- 
शास्त्र जीर अन्य आप्तागम, सव संस्कृत भाषा मे ही उपलब्ध रँ । इन सव में 
परमात्मा, प्रकृति आर पुरुष की विस्तृत चर्चा आई है । इनमे ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
से लेकर प्रलय तक का वणन विस्तार से किया गया है । भौतिक ओौर आध्यात्मिक 
विषयों पर चर्चा हुई है । आयुवंद भी इन्हीं कौ कोटि का एक आप्तागम है । इसमें 
अध्यात्म दंशेन के अतिरिक्त आयु कौ चर्चा कौ गई है । ओर स्वस्थायु, अस्वस्थायु, ` 
हिताय, अहिताय तथा आत्मा, मन, वुद्धि, इन्द्रियो मौर समस्त शरीर का वणेन 
किया गया है । यहं प्रकृति ओर पुरुष से उत्पन्न जगत की जानकारी दिलाता है । 
इसके सिद्धान्तो पर चलने से मनुष्य, शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य से भरपुर 
स्वस्थ-दीर्घं जीवन पा सकता है । इसके अतिरिक्त जीवन यात्रा कौ समाप्ति पर 
जीवन मित भी पा सकता दहै । यह्‌ तीनों एषणाओं का प्रदाता है । 

आयुवेद शास्रं भी एक मान्य आप्तागम है । उत्कृष्ट तपस्वी विद्वान महा- 
पुरुषो को आप्त कहति हँ । उनके द्वारा बने हुए शास्त, आप्तागम कहलाते है । 
इनमे लिखित सभी विषय सत्यता ओौर अनुभव के आधार पर विर्वस्त होते है । 
अपनी उन्नति ओर कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इनका अध्ययन करना चाहिए। 
इनके उपदेशों ओर आदेशो के अनुसार अपने जीवन को ढालकर उन्नत बनाना 
चाहिए । एेसा करने से जीवन-यात्रा सुखपुवक निभाई जा सकती है ओर अन्त मे 


शान्ति भी प्राप्त हौ सकती है । 


आप्त लक्षण 

रजस्तमोभ्यां निर्मक्ता तपो ज्ञान वलेन ये । 

तेषां निक्राल समलं . ज्ञानमव्याहतं सद ॥ 

आप्ताः दिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 

सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तसः ।\-- च° सू° ११।१८-१६ 
अर्थात्‌ आप्त महापुरुषों के मानसिक दोष रज ओर तम्‌, उन्तके अपने तपोबल 
ओरं ज्ञानवल से नष्ट हो चूके होते दै । उनको शुद्ध त्रिकाल, ज्ञान दृष्टि प्रप्त हो 
चुकी होती है । वे शिष्ट ओर ज्ञानवान होते दै । उनका वचन सत्य ओर संशय- 


(*) 


रहित होता है । वह रज ओर तम दोषों से मुक्त निर्लोभी महात्मा होते दै 1 
उनके वचन सदा सत्य होते हँ । वह्‌ अकारण असत्य वचन क्यों कहें । 
अतः प्रत्येक मानव को चाहिए किं वह्‌ आप्त महापुरुषों के वनाये हुए शास्त्र 


में विरवास रखते हुए उनके दिखाये हुए, कल्याणकारी मागं पर चलकर अपना ' 


जीवन सुखी ओर सफल बनाये । क्योकि एसे ज्ञानवान्‌ महापुरुषों से बढ़कर अन्य 
श्रेष्ठ पथदशंक ओर कोई नहीं हौ सकता दहै । लेखक इन्हीं आप्त ग्रन्थो के आधार 
` पर यह 'सफल-मानव-जीवन' पुस्तक लिखकर पाठकवृन्द के सामने प्रस्तुत करता 
है ओर आशा रखता है कि इसके अध्ययन से मानव समाज में गिरते हुएस्वास्थ्य 
ओर सदाचार का सुधार होने मे सहायता प्राप्त हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप 
उसका प्रयास किसी अंश तक सफल होकर मानसिक सन्तुष्ट प्राप्तहो सकेगी । 
आय्वंद एक जीवन शास्त्र 
आयुर्वेद एक्र जीवन शास्त्र है । इसके अध्ययन से जीवन का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है 1 इसके निदंशों ओौर उपदेशों के अनुसार जीवन को उालकर मनुष्य 
स्वस्थ-दी्घं-जीवन प्राप्त कर सकता है, ओर अन्तम शान्तिपदमभी प्राप्त कर 
सकता है । कहा भी है -- 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिता हितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुवंदः स उच्यते ।--च० सू° १।४१ 
अर्थात्‌ आयुवंद बह शास्त्र है जिससे मानव का जीवन शारीरिक ओर मानसिक 
दोनों प्रकारके रोगों से मुक्त रहता दै ओौर इसके अतिरिवत मानव के दुःखी 
जीवन का बोध कराता दै । 
आयुवेद वह शास्त्र दै जो मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देता ह ओौर उसको 
दूसरे प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करने के योग्य बनाता है । सुबुद्धि सम्पन्न होकर 
मानसिक शुद्धि प्राप्त करके लोकोपकारक कमं करता हुआ हितकारी जीवन वनाता 
है । ओर इसके अतिरिक्त अहितकारी जीवन का बोघ कराता है । 
आयुवेद वह शास्त्र है जिसके दवारा आयु का मान ज्ञात किया जाता है । यह्‌ 
मान ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर वुद्धि के विकृत लक्षणों के फलस्वरूप अरिष्ट लक्षणों 
के उत्पन्न होने पर ज्ञात हो जाता है 1 
सारांश यह है कि आयुर्वेद जीवनजशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य शारीरिक 
स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक प्रसन्नता भी प्राप्त करने के योग्य बनता है । 
इसके सिद्धान्तो पर चलने से मनुष्य स्वस्थ-दीधं-जीवन प्राप्त कर सकता है । इसकी 
आध्यात्मिक शिक्षा से मानसिक शरीर का यथाथं बोध हो जाता है ओर मानव 
मन की शुद्धि के उपायों की जानकारी प्राप्त कर लेता है.। उनके अनुसार आचरण 
करने से सुबुद्धि प्राप्त कर लेता है । फिर अपने सुकर्म के द्वारा मानसिक प्रसन्नता 
पराप्त करके अपना मानव जीवन सफल कर लेता है । 








^~ 


(५) 
स्वास्थ्य का महत्व 


“धर्मां काममोक्षाणामारोग्यं मुलमुकत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्यापहन्तारः श्र यसो जीवितस्य च ।\'--च०सू° १।२५ 
अर्थात्‌ धमे, अथं, काम ओौर मोक्ष के चार पदोर्थो को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य 
ही मूल कारण है, क्योकि स्वास्थ्य से पुरुषाथं किया जा सकता है ओर पुरूषाथं से 
सभी काम वन जाते हैँ । रोगी मनुष्य द्वारा पुरूपाथं करना सम्भव नहीं होता 
अतः वह इन चार पदार्थो को नहीं पा सकता । 


तीन एषणायें 


उपरोक्त चार पदार्थो को पाने के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना परमावश्यक 
है, इसके विना मनुष्य कौ सफल-मानव-जीवन की कामनायें पुरी नहीं हो सकतीं । 
यह्‌ कामनायें तीन प्रकार की हैँ 

१. प्राणेषणा--अर्थात्‌ स्वस्थ-दीघं-जीवन व्यतीत करने की कामना । 

२. धनंषणा -अर्थात्‌ धन-सम्पदा युक्त एेरवयंवान जीवन व्यतीत करने की 
कामना । 

३. परलोकंषणा--अर्थात्‌ मृत्यु के पड्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने की कामना । 

--च० सू ११।३ 

यदि उपरोक्त तीनों कामनायें मनुष्य अपने जीवत में प्राप्त कर लेता है तो 
निःसन्देहं उसका जीवन सफल हौ जाता है । सांसारिक ओर पारमाधिक व्यवहार 
के मूल मे मनुष्य कौ यहीं तीन अभिलाषायें होती ह ओर इनको प्राप्त करने के 
लिए सभी अपने-अपने क्षेत्र मे अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रयलशील 
रहते हे । इन एपणाओं कौ पूति के गम्भीर विषय को विविध शास्त्रों तथा आयुर्वेद 
शास्त्र के अध्ययन कौ सहायता से एकत्रित करके, लेखक ने यह 'सफल-मानव- 
जीवन' पुस्तक को रचना प्रकाश मे लाई है । आशा है कि लेखक का यहं प्रयास 
पाठकवृन्द के लिए अपना जीवन स्वस्थ ओर सुखी बनाने मे सहायक सिद्ध हौगा । 
पुस्तक को तीन भागों मे लिखा गया है । प्रत्येक एषणा को अपने प्रथक भाग में ` 
विस्तार से लिखा गया है। आइये सवं प्रथम प्राणैषणा-स्वस्थ-दीघं-जीवन के 
विषय को लेकर पुस्तक का प्रथम भाग आरम्म करते हैँ । 





जीवन का स्वरूप 


“शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म संयोगौ धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्चानुबन्धश्चपंयाये रायुरुच्यते ।'-- च ० श॒ ० ६-४ 

अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग को आयु कहते है, इसी का नास 

जीवन है। 


(६) 


दूसरे स्थान पर जीवन की व्याख्या निम्न सूत्र से की गई है-- 
“तत्र ज्ञरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पंचमहाभुत 
विकार समुदायात्मकं संयोगवाहि \--च० शा० ६।४ 
अर्थात्‌ यह शरीर पाँच महाभूतौ--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओौर आकाशके 
विकारो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र धातुओं से वना हुञा है । 
शरीर मे जीवत्व (चेतनता) प्रदान करने के लिए चेतन धातु इसमें 
अधिष्ठित है । चेतन धातु से जीवात्मा ओर मन का ग्रहण होता दहै । इसको अगे 
चलकर स्पष्ट किया जायेगा । 
(३) एक ओौर स्थान पर जीवन को २४ राशि संज्ञक पुरुष कहा गया है । 
“खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहङ्कारस्तथाष्टमः । 
भूत प्रकृतिरद्िष्टा विकारज्चेव पोडज्ञ ॥ 
बुद्धिन्दरियाणि पञ्चेव पञ्च कर्मं न्ियाणि च 1 
समस्काइच पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः ।'--च ०० १।६२ 
'चतुविहातिको ह्येष राशिः पुरुष संज्ञकः' 1 - च ० श० १।३५ 
अर्थात्‌ आठ प्रकृतियों अव्यक्त (मूल प्रकृति), बुद्धि (महत्त), अहंकार ओर पाँच 
महाभूतं आकाश,. वायु, अग्नि, जल ओौर पृथ्वी तथा सोलह विकार, पाँच 
ज्ञानेन्दर्यां कर्णं, त्वक, चक्षु, रसना जीर घ्राण; पाँच कमे न्द्रियाँ हाथ, पांव, वाक, 
गुदा ओौर उपस्थ; पाँच विषय--शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध तथा एक सनः; 
इन २४ धातुओं से प्रुष वना हुआ है 1 इसको २४ राशि संज्ञक पुरुष कहते है । 
(४) फिर एक ओर स्थान पर जीवन की षडधातु संज्ञक पुरूष कहा गया है-- 
लादयङ्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः !'--च० श० १।१६ 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अन्ति, वायु ओौर आकाश तथा चेतना (जीवात्मा), इन छः 
घातुओं के संयोग से जीवन अर्थात्‌ पुरुष बना है । 
शरीर के तीन स्वरूप 
उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि यह मनुष्य शरीर केवल आंखों से दिखाई 


देने वाला स्थूल शरीर ही नहीं अपितु यह ओर शरीरो से मिलकर बना हुजा 


शरीर है, विदोषकर यहं तीन शरीरो के संयोग से बना हुमा है 1-- 

(१) स्थूल शरीर, (२) सूक्ष्म शरीर, (३) कारण शरीर । 

(१) स्थल ज्ञरीर-स्थूल शरीर भ्रकृति के पाँच महाभूतो पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु ओर आकार के विकारो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र की 
सात धातुओं से.वना हमा है 1 इसके अंग प्रत्य गो.को हम अखं से देख सकते हैँ । 
इन अंग प्रत्यगा से वने हृए शरीर के सभी संस्थान, जसे पाचक संस्थान, रक्त- 


वाहक संस्थान, श्वासोरवास संस्थान, वातनाड़ी संस्थान, अस्थिसंस्थान, मांसपेशी ` ` 


संस्थान, मूत्रवाहक संस्थान, उत्पादक संस्थान, रसोत्पादक ौर रसृविहीन 


= 








(७) 

ग्रन्थिर्या, जञाने द्द्र्या, कर्म न्दर्यां तथा अन्य छोटे-वड़े अवयव, जो आंखों से.दण्टि- 
गोचर होते है यह सव स्थूल शरीरमें ही सम्मिलितदहैँ। ` । 

(२) सकषम या मानसिक शरीर सूक्ष्म शरीर प्रत्येक मनुष्य के स्थूल शरीर 
के साथ संयुक्त रूप से जुड़ा रहता दै । इसको मानसिक शरीर भी कहते हैँ । यह 
मन ओौर अन्य अध्यात्मिक द्रव्यो से वना हुज है । आध्यात्मिकं द्रव्य-- 

“मनो मनोरथा बुद्धिरात्मा इत्याध्यात्म द्रव्य गुण संग्रहः ! --च० सू० ८।१३ 
अर्थात्‌ मन, मन के अथं, बुद्धि ओर आत्मा अध्यात्म द्रव्य कहलाते है । 

मन वृत्तिभेद से चार प्रकार का होता है--मन, बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त । 
इसको अन्तःकरण कहते हैँ । इसका दूसरा नाम मानस चतुष्टय भी है । इन सभी 
द्रव्यो से मानसिक शरीर बना है । यहं अध्यात्म द्रव्य सूक्ष्म होते है । अतः आंखों 
से दृष्टिगोचर नहीं होते । स्मरण रहे किः मानसिक शरीर का ग्रहण केवल एक 
मन शब्दसे भी हौ जाता है। 

स्थूल शरीर क्षेत्र कहलाता है, यह सूक्ष्म या मानसिक शरीर का आधार है । 
इसी के साथ मानसिक शरीर जुडा रहता है मानसिक शरीर मे जीवात्मा वास 
करती है जो चेतन धातु कहलाता है, इसी से सम्पूणं शरीर में चेतनता अर्थात्‌ 
जीवत्व आ जाता दै। जीवात्मा का आधार मन है ओर साधन भी स्थूल शरीर 
में ज्ञानेन्द्रिय ओर करमंन्द्रियों के द्वारा सम्पुणे शारीरिक व्यवहार, मन के सहयोग 
से चलता रहता है, ओर इसका ज्ञान मन के द्वारा ही जीवात्मा की प्राप्त होता 
रहता है । 

मोक्ष प्राप्त होने पर ही यह्‌ सूक्ष्म शरीर जीवात्मा सहित, स्थूल शरीर से 
पृथक हो जाता है, तव तक प्रत्येक जत्म ओौर मृत्यु के अवसर पर स्थूल शरीर 
बदलता रहता है, ओर जीवात्मा अपने पूर्वं कर्मों के अनुसार कमफल को भोगने 
के लिए, मानसिक शरीर के सहित, स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेती है । 

(३) कारण शरीर--जिस क्रम से सृष्टि कौ उत्पत्ति हो जाती है, उसी के 
उल्टे क्रम से प्रलय भी हो जाता है) सभी तच््व अपने-अपने अगले तत्त्व म समाते 
जाते हैँ । अन्त मे मूल प्रकृति शेष रहती है । इसके तीन गुण-- सत्व, रज ओर तम, 
समावस्था में आ जाते है । अव यहं मूलप्रकृति निष्क्रियावस्था मे आ जाती है ओर 
हिरण्यगर्भं मे लीन होकर पड़ी रहती है । इस प्रकार से यहं सृष्टि का समस्त वीज 
भण्डार समेटकर लीनावस्था मे पडी रहती है । सगंकाल के आरम्भ होने पर देश 


ओर काल की विशेषता के अनुसार, इन वीजो से सुष्टि का निर्माण पुनः हौ जाता 


है । प्रलय काल के अन्तगंत कारण शरीर, बीजरूप से हिरण्यगं मे लीन रहता है 
ओौर सष्टि के रचनाकाल पर यह पुनः जन्म धारण करके प्रकट हो जाता है । कारण 
शरीर के रूप मे जीवात्मा अविद्या मे आवृत्त होकर पड़ी रहती है 1 कई आचार्यों 
के मत मे मनुष्य शरीर पांच कोशों से मिलकर बना है--अन्तमयः कोष, मनोमय 


(ष) 
कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोष । यह्‌ भी उपरोक्त 
तीन शरीरो के अन्तगंत ही हैँ । अन्नमय कोष से स्थूल शरीर; मनोमय कोष, 


प्राणमय कोष भौर विज्ञानमयः कोष से सूक्ष्म शरीर तथा आनन्दमय कोष से कारण 
शारीर अभिप्रेत है। 
< 


द्रव्यो की उत्पत्ति 
आयुवेद विज्ञान मे परमात्मा, प्रकृति भौर पुरुष की चर्चा विस्तृत रूपसे 
आई है । इसमें संसार की सृष्टि से लेकर इसके प्रलय तक का वर्णेन आथा है। 
इस सम्बन्ध मे महषि चरक का कथन है-- 
कर्ता हि करणेयोगात्‌ कारणं सवंकमंणाम्‌" । - च ० शं० १।४६ 
अर्थात्‌ कर्ता ईर्वर, करण (सामग्री) कौ सहायता से सव कर्मो के करने का कारण 
होता है। करण का अथे यहाँ मूल प्रकृति से उत्पन्न पाँच महाभूत--आकाश, 
वायु, अग्नि, जल ओौर पृथ्वी है । इनसे संसार की सम्पुणं चराचर सुष्टि उत्पन्न 
इई है । गौर इन ही द्रव्यो से संसार के सभी द्रव्यो की उत्पत्ति इई है । 
~ “सवं द्रव्यं पञ्च भौतिकम्‌" । --च० सू० २६।१० 
अर्थात्‌ सभी द्रव्य पांच महाभूतो से उत्पन्न हुए है । यह्‌ द्रव्य दो प्रकार के है-- 
(१) चेतन द्रव्य, (२) अचेतन द्र्य । 
सेन्द्रियं चेतनं दरव्यं निरेन्दरियमचेतनम्‌ । --च० सु° शठ 
अर्थात्‌ चेतन द्रव्य इन्द्रिय सहित द्रव्य होता है अर्थात्‌ यह मन ओर आत्मा के 
` संयोग से वना है । चेतन द्रव्यो को सजीव सृष्टि कहते है । मनुष्य की गणना इसी 
सृष्टि मे है । अचेतन द्रव्य इन्द्रिय रहित होता है अर्थात्‌ यह्‌ मन ओर आत्मा के 
संयोग से रहित हौता है । अचेत्रन द्रव्यो को निर्जीव सृष्टि कहते है । 
द्रव्यो के भेद 
आयुवेद में द्रव्यो के भेद तीन प्रकार के कहे गये है .. 
(१) जङ्गम, (२) ओौद्धिद, (३) पाथिव । 
(१) जङ्गम दरव्य--इस प्रकार के द्रव्यो मे चलने-फिरने वासे सजीव द्रव्य 
(चेतन द्रव्य) जीव-जन्तु आ जाते, ह । यह्‌ चार प्रकार के होते है-- 
. (अ) जरायुज-- वहं जीव जो गभं से उत्पन्न होते है । 
(जा) मण्डज--वह्‌ जीव जो जण्डों से उत्पन्न होते है । 
(इ) स्वेदज--जो स्वेद से उत्पन्न होते है । 
(ई) उद्ध्िन जो पृथ्वी से फटकर निकल आति है| ॥ 
जङ्गम दर्यो से हव, मक्खन, घी, रक्त, मास, चर्म, अस्थि, गोरोचन, सीग, 


४. , दाति, नख, लोम ओर मघु आदि प्राप्त होते है । जङ्गम द्रव्यो की श्रेणी मे मनुष्य 


~ भीजाजाता है। ग्रह जीवधारियो मं स्श्े्ठ जीव माना जाता है क्योकि यह्‌ 


नि 


(€) 


बुद्धियुक्त जीव है । आयुवेद मे इसौ कौ चर्चा आई है, क्योकि सांसारिक व्यवहार 
मनुष्यके द्वारा ही चलाया जा रहा है भौर इसी के दवारा समाप्त भी किया जा 
रहा है। "9 अ+ 

(२) ओह्डद द्रन्य--अन्तरिक्ष जल की सिचाईसे पृथ्वी से नाना प्रकार 
के वृक्ष ओर जडी-वूटियां उत्पन्न हो जाती है, यह ओद्धिद द्रव्य कहलाते हैँ । यहं 
चार प्रकार के होते है 

(अ) वानस्पति--इन द्रव्यो मे फूल भी लगते है मौर फल भी निकलते है, 
जैसे बादाम, अनार आदि फलवगं द्रव्य । 

(अ). वनस्यति--इन द्रव्यो में फूल नहीं लगते, फल निकलते हे । 

(इ) ओषधि--इन द्रव्यो में वह जड़ी-वूटी पाई जाती है, जो वषं के अन्दर 
ही पककर समाप्त हो जाती है, । इसमे शकधान्य वं के द्रव्य शाली गेहूं मादि 
खाद्य पदार्थं ओर शमौधान्य वं के द्रव्य दालें आदि, शाकवगं आदि खाद्य पदाथ 
तथा हंसपदी, सौफ' वुनफञशा आदि ओषधियां पाई जाती है| 

(ई) वीरुदध--इन द्रव्यो मे नाना प्रकार की लताएं ओर क्षुपादि भाडियां 
पाई जाती & जैसे अगर, हिरणखुरी, दारुहल्दी आदि । 

(३) पार्थिव द्रव्य--पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले खनिज द्रव्यो को 
पाथिव द्रव्य कहते है जसे शिलाजीत, लोहा, सोना, नमक्‌ आदि । 

आयुवेद विज्ञान मे सृष्ट मे उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को द्रव्य की संज्ञा दी गई 
ह । यहाँ तक कि पाँच महाभ्रुत--आकाश्‌, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा ` 
आत्मा, मन, काल ओर दिशा, इनको भी द्रव्य की सज्ञा दी गई है-- 

खादीन्यात्मामनःकालो दिक्च द्व्य संग्रहः -- च० सु° १।४८ 
अर्थात पथ्वी आदि पाँच महाभूत, आत्मा, मन ओौर काल यहं नव द्रव्यो का संग्रहं 
है । चेतन ओौर अचेतन द्रव्यो से भरा हृजा य्ह संसार द्रव्यमय जगत दै । 


द्रव्यो के लक्षण 
महषि चरक का आदेर-- . 
“यत्राधिताः कमं गुणाः कारणं समवायि यत्‌ ॥ 
तद द्रव्यम्‌ ^~ 0८2690८ ०0 -^ 1 < सू १।५ 
अर्थात्‌ जिसके आभित कमं ओर गुण ` घूल-मिलकर विद्यमान रहते है वह्‌ द्रव्य 
कहलाता है । गुणो का द्रव्यो के साय समवाय सम्बन्व होता है, इनको एक दूसरे 


से पृथक नहीं किया जा सकता यह प्रकृति का नियम है । 
द्रव्यो के गुण 


द्रव्यो के आधित बीस गुण रहते है, यथा-- 
१. गुरू (भारी), २. लघु (हल्का), २. शीत (छण्डा), ४. उष्ण (गरम), 
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५. स्निग्ध (तरदार, चिकना), ६. रुक्ष (खरक), ७. मन्द (कमःअसर वाला), 
८, तीक्ष्ण (तेज), ६. स्थिर (न हिलने वाला), . १०. सर (हिलने मौर चलने 
वाला), ११. मृदु (नमं), १२. कठिन (सख्त), १३. विशद (फंलने वाला), 
१४. पिच्छल (चिपकने वाला), १५. इलक्ष्ण (मुलायम), १६. खर (खुरदुरा), 
१७. स्थूल (मोटा), १८. सूक्ष्म (वारीक), १६. सांद्र॒ (गाढा), २०. द्रव 
(पतला) 1 
द्रव्योंके रस 
द्रव्यो के आशित छः प्रधान रस कहते है-- 
(स्वादुरक्लोऽथ लवणः कट्‌ कस्तिक्त एव च । 
बायरचेति षटकोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥।-च° सू° १।६५ 
अर्थात्‌ मधुर, अम्ल (खदा), लवण (नमकीन), कटु (चरपरा), रितक्त 
(कड़ आ), कषाय (कसला), यह्‌ छः रस द्रव्यो मे पाये जति हैँ] 
उपर्युक्त. गुण ओौर रस द्रव्यो के आधित रहति ह । संसारम कोई भी एेसा 
द्रव्य नही, जिसमे उपरोक्त गुणो ओौर रसो मे से कोई न कोई गुण या रस वि्यमान 
नहो 1 हमारे आहारं द्रव्यों में रस ओर गुण अधिकता से पाये जाते हैँ । मनुष्य के 
जीवन की निभंरता इन्हीं आहारं द्रव्यो पर है 1. इनसे हमे जीवित रहने के लिए 
खाद्य पदाथं मिलते हैँ । मनुष्य को जीवित रहने के लिए इन्हीं द्रव्यो मे से प्रत्येक 
प्रकार के खाद्य पदार्थं प्राप्त हो जाते है, जिनसे उनका स्वास्थ्य वना रहंता'है 1 
अस्वस्थावस्था मेंभी इन्हीं द्रव्यो से ओषधियां भी मिलती दै, जिनको प्रयोग 
करके रोगों का निव।रण होकर पुनः स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। शरीर का पालन- 
पोषण, स्वास्थ्य का संरक्षण ओर संवर्धन तथा रोगो का निराकरण, यहं सभी कुष ` 
द्रव्यो के आधित वीस गुणों ओौर छः रसो की करामात से प्राप्त हो जाता है । यह 
द्रव्य जीवन के आधार हैं। 
द्रव्यो से ही मनुष्य को सभी प्रकार के खा पदाथं मिल जाते है, जैसे, जङ्गम 
द्रव्यो से मांस, दूध, मक्खन, घी ओर मधु आदि; ओौद्धिद द्रव्यो से शाली, गहू 
जौ, बाजरा, मक्की, दाले, तरकारियां, सब्जी, टमाटर, मटर, गाज रादि तथा 
नाना प्रकार के फल ; पाथिव द्रव्यो मे नमक, लोहा आदि । इस प्रकार सभी प्रकार 
के खाद्य पदाथ द्रव्यो से प्राप्त हो जाते है । प्रकृति ने इनं द्रव्यो को पुरुष के जन्म 
लेने से. पहले ही, उसको जीवित रखने के लिए, उसी प्रकार से उत्पन्न कर रखा 
है, जिस प्रकार जातक के जन्म लेने से पहले उसको जीवित रखने के लिए, माता 
के स्तनं मं दूध उतर आता है, जिसको वहं प्रयोग करता हुआ जीवित रहता है । 
हमें यह खाद्य पदाथं प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से व्यथितः होनेकी 
(^ आवश्यकता नहीं, यह हमारे आसपास मे उपलब्ध दै । वात केवल इतनी है किं 
` हमें इनके समयो ग सेवन की. जानकारी हौ । 






#¶ 





४ ----- 





( १९) 


सभी द्रव्य पाँच महाभूतो से वने हुए हैः चेतन द्रव्य भी जौर अचेतन द्रव्य भ । 
चेतन द्रव्यो के अन्तगंत मनुष्य शरीर भी आ जाता है । महपि चरकाचायं का यह्‌ 
जगतविख्यात सूत्र इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है-- .. 
'खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः” । --च० रा० १।१६ 
अर्थात्‌ पुरूष का शरीर पृथ्वी आदि पांच महाभूतो ओर छटी चेतना धातु से वना 
हुजा दै । यहं षडधातु संज्ञक पुरुष कहुलाता है । प्रेथम इसके कि हेम इस पुरुष के 
सम्बन्ध में कू चर्चा करे, हम यहां पर पांच महाभूतो की थोड़ी बहुत व्याख्या 
करेगे । 
पांच महाभूतो के लक्षण 
“खरद्रवचलोष्ण त्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशस्याप्रतीघातो दृष्टं लिगंयथाक्रमम्‌ ।\"“--च० सु° १।४८ 
अर्थात्‌ पृथ्वी का गुण खर, जल का द्रव, अग्निका उष्ण, वायु का जचल ओर. 
आकाड का सवंमूतं संयोगी है । 
पंचभ्‌तात्मक द्रव्यो के गुण . 
द्रव्यो की उत्पत्ति पांच महाभूतो से हुई है, जो एक-दूसरे मे अनुप्रविष्ट हुए है । 
इसके फलस्वरूप प्रत्येक द्रव्य में किसी एक शूत कौ प्रधानता रहती है, शेष भुत 
गौण रूप में रहते है । विशेष भूत प्रधान द्रव्य में विरेष भूत के गुण पाये जाते स 
शेष भूतो के गुणःगौण रूप में होते है । कारणानुरूप काय भवति" । काय के अनु 
रूप कायं वनते है । यहं प्रकृति का एक अटल नियम है यही कारण हैकिद्रव्य 
मे किसी एक विशेष गुण के साथ-साथ दूसरे भूतो के भी गुण गौण रूपमे पाये 
जाते ४ , त 
(१) पृथ्वी सत प्रधान द्रव्य के गुण--इस मूत भधान द्रव्य मे गुरु, स्थूल, 
स्थिर, कठिन, खर, सान्द्र, मन्द, विशद गुण पाये जाते है । यहं गन्ध प्रधान होता 
है 1 यहं शरीर में मोटापा, गुरुत्व (भारीपन), स्थिरत्व (विवन्त्व) ओर कठिनिता 
उत्पन्न । 
( न प्रधान द्रव्य--एेसे द्रव्य द्रव, स्निग्ध, सीत, मन्द, मृदु र 
पिच्छल होति ह । यह स्तिग्धताकारक (तरावतदार), मादवकारक भोर तपेण- 
१ ध 1 प्रधान द्रव्य--यह द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लबु, रक्ष, 
विरद ओर रूप गुण प्रात होते है । यह जलनकारक, पाककारक ओर वणंकारक 


होते.दै। 
(४) वायुमूत 
आौर स्प गुण प्रधान 


प्रधान रव्य --यह द्रव्य लघु, शीत, रक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म 
होते है । यहं रक्षता कारक, ग्लानि कारक, गतिशील) 


५ 
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विशदता कारक ओर लाघवता कारक होते है। 

(५) आकाशीय प्रधान ्रव्य यहं द्रव्य, मृदु, लघु, इलक्ष्ण (मुलायम) ओर 
शब्द गुण प्रधान होते है । । 
पचभूतात्मक रसों के गुण 

अव रसौ के गणो का वर्णन करेगे । सभी रस पंचभूतात्मक द्रव्यो के आश्रित 
रहते ह । विशेष रस विशेष भूत प्रधान द्रव्य मे पाया जाता है। शेष रस उस द्रव्य 
मेगौणरूपमें होते है। 

(१) मधुर रस--यह रस गुणो मे शीत, स्निग्ध र गुरु है, अतः वलवद्धंक 
ओौर पुष्टि कारक है । यह्‌ कफवर्धंक ओौर वात-पित्तनाशक है । यह पृथ्वी ओर 
जलभूत प्रधान रस है । 

(२) अम्ल रस--यह रस गुणों मे उष्ण, स्निश्ध ओर लघु है, अतः दीपक, 
पाचक, रोचक ओर वलव्दधंक है । यह्‌ वातानुलोमक, पित्तवद्धंक ओर कफविरलेषक 
दै । यह पृथ्वी ओर अग्निभूत प्रधान है। 

(३) लवण रस--यह्‌ रस गुणों में उष्ण, स्निग्ध ओर गुरु है । यह्‌ दीपक, 
पाचक, मादंव कारक ओर सारक है । यह वातनाराक, पित्तवद्धंकं ओर कफ द्रावक 
दै । यह जल ओर अग्निभूत प्रधान रस है। 

(४) कटु रस- यह्‌ रस गुणों में उष्ण, रक्ष ओर लघु है । यह्‌ वात-पित्त 
प्रकोपक ओर कफनाशक है ! यह्‌ दीपक, रोचक ओर पुसत्व नाशक है । यह्‌ अग्नि 
ओर वायुभूत प्रधान रस है । 

(५) तिक्त रस-- यह्‌ रस गणो में शीत; रक्ष ओर लघु है। यह्‌ दीपक, 
पाचक, ज्वरध्न, रव्तशोधक ओौर धातुशोधक है । यह्‌ वायु कारक ओर पित्त- 
नाशक है । यह पृथ्वी ओर आकाशभूत प्रधान रस ह 

(६) कषाय रस- यहं रसगुणो मे शीत, रक्ष ओर लघु हे। यह वायु कारक 
तथा कफ-पित्त-रक्त शामक है । यह पृथ्वी ओौर वायुभूत प्रधान रस है । 


षड्धातु संयोगी पुरुष के पचभूतात्मक अवयव 
(१) पाथ अंग-पत्यंग--शरीर के वह्‌ सभी अवयव जो स्थूल, स्थिर, 
सूतिमान, गुरु, खर ओौर कठिन है, वहु सव पाथिव अंग कहलाते है । जसे अस्थियां, 
` नख, दन्त, केश कण्डराये, च्म, मांसादि तथा नाक अर गन्ध भी । 
, (२) आप्य अंग--शरीर के वह्‌ सभी अवयव जो द्रव, सर, मन्द, स्तिग्ध, 
मृदं ओौर पिच्छल ह, आप्य अंग कहलाते है- जैसे रस, रुधिर, कफ, पित्त, वसा, 
मूत्र, स्वेदादि तथा जिह्वा गौर रस भी । 


(३) अग्नेय अंग--शरीर के वह सभी अवयत जो पित्तओौर ऊष्मा से युक्त 


ह भौर जठराग्नि बनाते है । इसमे पाचक संस्थान के वह सभी अंग-प्रत्यंग सम्मिलित 
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दँ जो लाल ग्रन्थियों से लेकर वृहदन्त्र तक पाये जाते ह । इसमे आमादय, पक्वा- 
शय, यकृत, क्लोम, ्षुद्रान््र के अंग अति है, जो भिन्न-भिन्न पाचक रस वनाकर 
भोजन का परिपाक करके आहार रस तयार कर लेते हँ तथा चक्षु रूप भौर 
सौन्दर्यं भी 1 

(४) वायवीय अंग-- शरीर के वह सभी अंग-परत्यंग जो एेच्छिक ओौर 
अनै च्छिक क्रियाओं के सहायक है-- जसे शवासोच्छास संस्थान के अंगों का आक्‌ंचन 
ओरं प्रसारण, रक्तवाहक संस्थान का रक्त परिभ्रमण, पाचक संस्थान के अंगो का 
पाचक रस निर्माण ओर पाचक क्रियाये, वातनाड़ी संस्थान की सावेदिक ओर , 
संचालक क्रियाय तथा अन्य सभी क्रियाय । इसके अतिरिक्त त्वचा ओर स्पशं 


भी। 


(५) आकाज्ञीय अंग-- शरीर के छोटे-बड़ दिद्रस्थान हैँ । जैसे नासागुहा, 
कर्णगुहाये, सूक्ष्म स्वेदस्नोत आदि तथा कणं ओर शब्द भी । 

(६) आत्मज अंग--शरीर के प्रेरणाकारक अंग जसे मन ओर अन्य 
अध्यात्मज द्रव्य । 

उपर्युक्त वर्णन से विदित हौ गया कि हमारे शरीर के अंग-प्रत्यंग, दोष, घातु, 
मल आदि सभी पांच महाभूतो के रासायनिक परिवतंनों से वने है । इन भूतो कौ 
समावस्था से षड्धातु संज्ञक पुरुष का शरीर स्वस्थ रहता है । इनको विषमता 
अर्थात्‌ वढने-घटने से स्वास्थ्य विगड़ जाता है अर्थात्‌ रोग उत्पन्न हो जाते है । 


प्राकृतिकं भोतिक चिकित्सा प्रणाली 


रोगों की उत्पत्ति का कारण 

महर्षि चरक ने रोगों को उत्पत्ति पर निम्न सूत्र मे प्रकाश डालादै-- 

भयदा अस्मिन्‌ श्रीरे धातवो वेषम्यमापद्न्ते, तदा क्लेशं विनाशं वा पराप्नोति । 
वैषम्यगमनं हि पुन्धातुनां वृद्धि ह्वास गमनं । --च० श० ६/४ 
अर्थात्‌ जब षड्धातु पुरुष के घातुओं (भूतो) मे विषमता आ जाती है, कोई धातु 


` बढ़ जाता है कोई घट जाता है, तौ इस प्रकार की विषमता से शरीर रोग ग्रस्त 


हो जाता दै अथवा नाशं को प्राप्त हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भूतो 
की विषमता से रोग उत्पन्न हौ जाते है । 
अव स्वास्थ्य-लाभ के सम्बन्ध में भी यहं निम्न सूत्र देखे -- 
(तदेवतस्माद्मेषजं सम्यगवचंयमाणं युगपन्न्युनातिरिक्तानां धातुना सास्यकरं 
भवति । अधिकमपकषं ति न्यूनं आप्यायति ।' --च० श० ६।६ 
अर्थात्‌ उचित रूप से विचार पूवक ओौषधि के प्रयोग से बह हए भूतो को घटाने 
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से ओर घटे हुए भूतो को बढाने से धातुजं (भूतो) की साम्यावस्था लाई जाती 
है, जिससे स्वास्थ्य लाभ हो जाताहै। इससे सिद्ध हो जाता है किभूतोंकी 
साम्यावस्था से शरीर स्वस्थ रहता है । आगे निम्न सूत्र से इस सिद्धान्त की पुष्टि 
की गई है-- 

येषामेव हि भावानां संयत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 

तेषामेव विपद्ग्याधीन्‌ विविधान्समुदीरयेत्‌ ।॥' --च० श० २५।२६ 

अर्थात्‌ जिन भावों या सजातीय भूतों के प्रारृतिक प्रशस्त गुणों से षडधातु, 
संयोगी पुरुष की उत्पत्ति हौ जाती है, उन्हीं के विगुणो अर्थात्‌ विकृति से, मनुष्य 
को व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैँ । स्मरण रहे धातुओं की विषमता को विकार 
कहते हँ--“विकारो धातु वषम्यम्‌! -- च० सू० ६।४ अर्थात्‌ धातुओं की 
` विषमता को विकार कहते है । 
मनुष्य को अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए यह्‌ आवश्यक ह कि वह द्रव्यों 

के गुणों ओर रसो की जानकारी रखता हो, कम-से-कम उन खाद्य द्रव्यो की 
जानकारी तो अवद्य होनी चाहिए, जिनका प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए 
दिनानुदिन होता रहता है । द्रव्यो के गुणों ओर रसों की जानकारी के विना उनका 
सेवन पशुवत करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नही, अपितु विनाशकारी भी 
हो सकता है । एेसी जानकारी होने से मनुष्य अपना चिकित्सक आप ही हो सकता 
है । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि पूर्वकाल मे मनुष्य घर-घर मे अपने चिकित्सक 
आप ही हभ करते थे जौर घर-घर में आयुवेद का प्रचार था । रोगियों की संख्या 
इतनी अधिक नहीं हुआ करती थी, जितनी आज देखने मे आती है । इसका कारण 
है आधुनिक अप्राकृत जीवनयात्रा जौर अप्राकृत चिकित्सा का रिवाज, जो रोगियों 
की संख्या वदती ही चली जा रही है, घटाती नहीं । यदि अव भी मनुष्य प्राकृतिक 
जीवनयात्रा कै नियमों को अपनाये ओर प्राकृतिक आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति मे 
विइवास रखे, तो बह शारीरिक ओौर मानसिक रोगो से वहत हद तक मुक्त रह्‌ 
सकता दै, ओर स्वस्थ-दीधं-नीवन का आनन्द भोग सकता है, इसमे कुछ सन्देहं 


नहीं है। 
रोगों की उत्पत्ति का कारण समने के लिए एक उदाहरण लिखा जाता 
दै। त त 
एक व्यित पुथ्वीभूत प्रधान आहार आवश्यकता से अधिक मातरा मे सेवन 
करता है । शरीर में पहुंच. जाने से, उस पृथ्वीभरत से बने हए अवयवो की वृद्धि हो 
जाती दै 1 वह्‌ अवयव स्थूल ओौर गुरु हो जाते है, मोटापा उत्पन्न हो जाता है 
वजन बढ़ जाता है, इत्यादि-इत्यादि 1 इसी प्रकार किसी महाभरुत की अल्पमात्रा 


शरीर मे पहुंच जाने से, उस महाभूत से बने हए अवयव क्षीण हो जाते है । भूतो की 
, यह्‌ वुद्धि मौर क्षीणता, विषमावस्था कहलाती है. । विषमावस्था ही रोगावस्था 
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कहलाती है । इससे मनुष्य का स्वास्थ्य विगड़ जाता दै 1 इसको दूर करने के लिए 
क्षीण हुए धातुओं को वृद्धि करने वलि अथवा वदी हुए धातुओं को क्षीण करने 
वाले खाद द्रव्यो का प्रयोग करना पडता है । इससे महाभूतो की विषमावस्था 
दूुरकी जा सकती है 1 उनके समावस्था मे आ जाने से शरीर को पुनः रवास्थ्य 
लाभ हो सकता दै.। अयुक्त (वेढंग) आहार से भूतो की समावस्था विगड़ती 
रहती है फिर उचित ओौर हित आहार से यह विषमावस्था दूर करके समावस्था 
लाकर शरीर को पुनः स्वस्थ बनाया जाता है । इसी चिकित्सा दृष्टिसेहीञआयु- 
वंद ने षडधातु संज्ञक पुरुष को जीवन का स्वरूप स्वीकार किया है । शरीर का 
स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवद्धंन ओौर रोग निवतंन इसी सिद्धान्त के आधार 
पर होता है।' 

मनुष्य के जीवन कां आधार यही खाय्रव्य हैँ । खाद्यद्रव्योसेहीहमारा 
भोजनः वनता है । इसके संयुक्त समयोग सेवन्‌ से शरीर स्वस्थ रहता है जौर 
शरीर के पंचभौतिक अंग-प्रत्यंग, पोषित होते रहते है । बल, वणे ओर ओज वढता 
है मौर स्वस्थ दीघं जीवन प्राप्त्‌ हो जाता है। 

इन द्रव्यो से ओषधिं भी प्राप्त हो जाती दै, जिनको `रोगावस्था मे युक्ति 
पवक प्रयोग करने से रोगमुवित हौ जाती है, ओर पुनः स्वास्थ्य-लाभ हो जाता 
है 1 द्रव्यों में यहं शिति, उनके आश्रित गुणो ओर रसों से प्राप्तहो जाती है। 
इसका आविष्कार भारतीय आयुवंदीय शास्वन्ञो ने आज से कई हजार वषं पूवे 
किया था जव समस्त संसार अज्ञान के अगाध समुद्र में गोते मार रहा था। 
मारंतीय विज्ञान कौ इस रदिम ने संसार के समस्त प्राणियों को आघुनिककाल 
तक बरावर जीवित रखा । इसं युग मे जो विविध प्रकारं को नई-नई चमत्कारिक 
ओपधियां आविष्कृत हई ह या होती रहेंगी, . वह इन्ही द्रव्यो के आधित गुणों 
ओर रसो की करामात से सम्भव हो पाया है । भारतीय वैज्ञानिकों को इस खोज 
का लाभ आधुनिक काल में विदेशी उठा रहे है ओर पसा कमा रहे है । अव समय 
आयां है जब इन द्रव्यो के गुणो ओर रसो कौ रासायनिक क्रियाओं का विरलेषण 
नये ढंग से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जना चाहिए ताकि विद्व का अधिक 
से अधिक कल्याण हौ सके । इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विज्ञान मे बहुत-सी दिव्य 
ओषधियों का वर्णन आया है जसे सोमलता, अष्टवगं आदि-आदि। उनकी खोज ` 
करके उन्हे उपलब्ध कराया जाए । कुछ प्राकृतिक ओषधियां लुप्त हो गई है जैसे 


, वंशलोचनं, कस्तूरी आदि उनको भी बाजार मे सुलभ बनाया जाए ओर जीणे 


तथा पुराती जड़ी-बुटियों के स्थान पर ताजा ओौषधियों के भण्डार खोले जाने 


चाहिए । एेसे प्रातिशील काम करने से आयुवेद मे नया जीवन आएगा ओर इसकी 
उन्नति सम्भव हौ सकेगी ।. ` 
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वरिदोष सिद्धान्तः वात, पित्त, कफ 
पाठ़कवृन्द अव भली भकार से समभ. गये होगे कि भौतिक सिद्धान्तके 
आधार पर भूतो की समावस्था से स्वास्थ्य बना रहता है ओर इनकी विषमावस्था 
से रोग उत्पन्न हो जाते है । देखे ' कितना सरल, सुन्दर ओर सत्यता के आधार 
पर विद्वस्त सिद्धान्त है, रोगों की उत्पत्ति ओर उनसे मुविति का । यदि मनुष्य 
इस दृष्टिकोण को अपनाये तो वह प्राकृतिकं नियमो के आधार पर उचित आहार 
विहारादि के सेवन से अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में विना ओषधि के भी सफल 
रह सकता है । इस प्राकृतिक भौतिक चिकित्सा प्रणाली के आधार पर, बहुत 
काल तक स्वास्थ्य की देखभाल होती रही ओौर रोगों का उपचार भी होता रहा । 
इस चिकित्सा-प्रणाली मँ चार भूतो अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु से उत्पन्न 
हई विषम अवस्था को ओौषधियों भौर भिन्न-भिन्न शीत ओर उष्ण उपचारो से 
समावस्था में लाया जाता था । आकाशभूत का रोगों के उत्पादन में कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है, क्योकि यह्‌ सर्वमूतंसंयोगी होता है, इसमे विषमता आ नहीं 
सकती 1 रोगों का कारण शेषः चार भूत ही हौ सकते दै । इनमें वृद्धि या हास 
होकर विषमावस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे रोग उत्पन्न हौ जाते दै । जिस- 
जिस भूत मे विषमावस्था अर्थात्‌ वृद्धि व हास होजाताथा, तो उस बढ़ हुए 
भूत को घटाकर ओौर घटे हुए भूत को बद्ाकर्‌ समावस्था में लाया जाता था। 
सी चिकित्सा ओषध द्रव्यो से ओर आहार द्रव्यो सेकीजाती थी, जिनके आश्रित 
` , २० गुण ओर ६ रस रहते द, इनके प्रयोग से तथा पृथ्वी ओर जल के भिन्न-भिन्न 
कीत ओर उष्ण उपचारो से भी कामलियाजाताथा। 
यह्‌ भौतिक चिकित्सा-प्रणाली बहुत काल तकं चलती रही । समय वीते पर 
इसमे सुधार लाया गया, क्योकि चार धातुओं का तारतम्य भाग समभना बहुत 
कठिन काम था। साधारण चिकित्सक के लिए यह समभना एक समस्या थी। 
इसलिए आयुवेद विशेषज्ञों ने इसको सरल बनाने के लिए अनथक प्रयास क्यि। 
इस विह्लेषण कायं में उन्हे शताब्दियां लगीं । फलस्वरूप भौतिक -सिद्धान्त के 
आधार पर त्रिदोष सिद्धान्त ने जन्म लिया ओर पांच महाभरतो का अन्तर्भाव तीन 
दोषों में हज 1 यथा-- । 
(१) आकाश मारताम्यां वायु--आकाश ओर वागु से वायु की उत्पत्ति है । 
(२) आग्नेयं पित्तं --अग्ति से पित्त को उत्पत्ति है 1 
(३) अम्भः पृथ्वीम्यां इलेष्मा- जल ओर पृथ्वी से कफ की उत्पत्ति है । 
इस विद्लेषण से पाँच महा भरतो का अन्तर्भाव त्रिदोष अर्थात्‌ वातं, पित्त ओर. 
कफ में हु 1 
। ` प्रचलित आयुवेद वरिदोष सिद्धान्त का कारण प्राकृतिक भौतिक सिद्धान्त है । 
` यह उसी भौतिक सिद्धान्त का सुधरा हुमा प्रभावशाली रूप है । पूवेकाल में भौतिक 
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विकित्सा प्रणाली से ही स्वास्थ्य का संरक्षण, संवद्धेन ओौर रोग निवारण होता 
रहा । परन्तु समय वीतने के साथ-साथ अनगिनत कठिनाइयां उत्पन्न होती रहीं । 
देशा मे जनसंख्या बदती चली गई, इसके साथ-साथ व्याधियां भी बढती गई भौर 
.ओषधियों की आवर्यकता भी बढ़ती गई । अनगिनत रोगियों की चिकित्सा के 
लिए अनगिनत ओौषधियों की भावर्यकता होती दै, केवल चार भूतो (द्रव्यो) 
पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु से संचालित चिकित्सा प्रणाली पर्याप्त नदीं थी, 
इसके लिए विशाल भेषज-कल्पना की आवश्यकता थी ओौर विशाल कार्यक्षम 
चिकित्सा प्रणाली की आवद्यकता थी 1 अतः तत्कालीन आयुवंद विशेषज्ञो ने इस 
समस्या को सुल भाने के अनथक प्रयासं किए । उन्होने चार भूतो (धातुओं) का 
विरलेषणः वर्षो परथन्त किया ओौर करते रहे, फलस्वरूप उन्होने पृथ्वी ओर जल 
धातुओं मे एक समान गुण उपलब्ध किए । इस आधार पर लोक ओर षड्धातु 
पुरुष शरीर की तुलना भी कौ । इस विदलेषण कायं के आधार पर यह्‌ तथ्य 
पाया किं जिस प्रकार लोक में पृथ्वी ओौर जल वातुओं के गुण घमं ओर कायं 
चन्द्रमा (सोम) के समान है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर मे इसके समान कफ धातु 
है । जो गुण, घम ओौर कायं लोक मे अग्निरूप सूर्यं के है, .वही गुण शरीर मे पित्त 
धातुके है । इसी प्रकार लोक मे वागु के गण, धमं ओर कायं के समान, शरीर का 
वात धातु दहै। 

इसके साथ यहं भी घोषणा की, कि जिस प्रकार पृथ्वी ओर जल्‌ रूप सोम, 
अग्नि रूप सूर्य जौर वायु प्राकृत अवस्था में रहकर लोक का कल्याण करते हैँ ओौर 
विकृत होकर इसको उपद्रवग्रस्त या संहार कर्‌ सकते है, ठीक उसी प्रकार शरीर 
म स्थित वात, पित्त ओर कफ घातु प्राकृतावस्था अर्थात्‌ समावस्था मे रहकर 
शरीर को धारण करते हुए स्वस्थ रखते है ओर विकृत होकर इसको रोगमग्रस्त 
या नष्ट कर सकते हैँ । चरक संहिता सूत्र स्थान २२रवीं वातकलाकलीय अध्याय 
के प्रमाणं से उपर्युक्त समी बातों की पृष्ट होती दै । 

इस विदइलेषण के पदचात्‌ चार्‌ वातुओं पर आधारित प्राकृतिक-भौतिक 
सिद्धान्त के स्थान पर त्रिदोष (वात, पित्त, कफ़) सिद्धान्त ने जन्म लिया । चकि 
तीन धातुभौं का तारतम्य, चार्‌ धातुओं के तारतम्य से अति सरल ओर सुगम है, 
अतः इस सिद्धान्त को एक कण्ठ होकर लोक ने स्वीकार किय। ओर थोड़े ही समय 
सेयह त्रिदोष सिद्धान्त, लोकप्रिय चिकित्सा प्रणाली बन गई । 

वात, पित्त ओर कफ अपने प्राकृत कर्मो के द्वारा शरीर को धारण करते हुए 
स्वस्थ रखते हँ तब यह घातु कहलाते दँ । एेसी स्थिति मे यह समावस्था मे होते है। 
ब्रात, पित्त ओर कफ जव विषमावस्था मे जति है अर्थात्‌ कोई दोष अधिक बढता 
हैया कोई घटता है अपने अवंकारिक मान से, तो यहं दूषित हो जाते है ओर 
विकार उत्पन्न कसते है, तब यह्‌ दोष कहलाते है । दोष कहलाने के कारण आयुवेद 


(श्ट) 


चिकित्सा शास्त्रज्ञो ने इसका त्रिदोष सिद्धान्त नाम रखकर जगत में इसको विख्यात 
किया । 
"वायुपित्त कफरचेति शरीरो दोषसंग्रहः ।' --च० सू° १।५७ 

त्रिदोष सिद्धान्त की व्यापकता लोक ओौर पुरुष के सभी क्षेत्र मे एक समान 
पाई जाती है 1 वात, पित्त ओर कफ के तीन दोषों का सम्बन्ध त्रिविध देशो कीं 
जलवायु पर दै, वषं के छः ऋतुओं के साथ है, दिन ओौर रात के त्रिविध कालोंके 
साथै, शरीर की त्रिविध अवस्थाओं के साथै त्रिविध द्रव्यो के आधित २० 
गुणों ओर ९ रसो के साथ है । इसका सम्बन्ध जठराग्नि, व्यायाम, विश्राम गौर 
आहार-विहार आदि के साथ है, जीवन की प्रत्येक क्रिया ओर कोष के साथ है। 
इसका प्रभाव लोक ओौर पुरुष शरीर मे सवत्र एक-एक कण में पाया जाता है । 
धातु रूप से यह अपने-अपने प्राकृत कर्मो के द्वारा लोक ओौर पुरुष शरीर को स्वस्थ 
रखते ह, दोप रूप से विकृत होकर दोनों को विकारग्रस्त करते हैँ ॥ 

त्रिदोष सिद्धान्त की उपयोगिता से रोगी इसकी ओर आक्पित हए, इसका 
चिकित्सा क्षेत्र विशाल होता गया। अनगिनत रोगियों के लिंए अनगिनत 
ओषधि्यां ओर वहुरंगी विशाल भेषज कल्पना की आवश्यकता होती है । अव यहं 
आयुवंदिक त्रिदोष सिद्धान्त की विशाल चिकित्सा प्रणाली के द्वारा सम्भव दौ 
सका, विविध प्रकार की मौषधियां ओर भेषज कल्पनां ओषध निर्माण शालाओं 
मेँ बनने लगीं, जिसके फलस्वरूप रोगी बरावर लाभान्वित होते रहे, होते रहते है 
ओर होते रहैगे । आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली ही वास्तविक चिकित्सा पद्धति 
ह जो प्राकृतिक नियमों के आधार पर गत सहस्र वर्षो से लोकसेवा करती आ रही 
है ओर सवंसाधारण जनता को लाभ पहुंचा रहीदै । 

प्रन्तु अव समय वहत कुछ वदल चुका दै भौर बदलता रहता है, नये रगो मे 
रेगाजा रहा है ।अव आयुर्वेद को भी नम्रे रंग मं प्रस्तुत करके आकषक वनाने की 
आवश्यकता है । - शल्य-क्मं की ओर ध्यान देकर शल्य चिकित्सा कमं मे नया 


जीवन फंकने ओर निदान के क्षेत्र मे नूतनता लाने की नितान्त आवश्यकता है ।` ` 


इसके अतिरिक्त गुणकारी ओर अनुभूत ओौषधियों जौर योगो से भेषज कल्पन 


कै 
से नये उपयोगी रंग-ढंग से चिकित्सा क्षेत्र को आकषक बनाने की आवद्यकता 


है। आयुवेद हितंषियों को इसकी - ओर शीध्र गतिशील होना चाहिए एेसा 

करने से ही आयुर्वेद अपनी पारस्परिक गौ रवता स्थापित रखने मेँ सफल रहं 
सकता- हे 1 

वात, ध पित्त ओर कफ के दोषो की उत्पत्ति गौर इनकी समावस्था ओर विषमं 

वस्था से.मानव.शरीर कास्वस्थ अौर रोगग्रस्त हो जाना आदि वातो का वज्ञानिक 

विवरण यहाँ पर इसलिए दिया गया, ताकि पाठकों को त्रिदोष सिद्धान्त की वास्त- 

` बिकता-का यनः हौ जाए.जिसकी उत्पत्ति प्रकरति के पांच महाभूतो से हुई है । उसके 








( १६) 


आधार पर इसको एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया 
है । इतना बताकर अव स्वस्थ-दीर्घ-जीवन के सम्बन्ध में वार्ता मागे बदाएगे ओर 
सवं प्रथम स्वस्थ शरीर के लक्षणों से इसका आरम्भ करेगे । 
स्वास्थ्य के लक्षण 
समदोषः समग्निहच समधातुमलक्रिया 1 
प्रसन्ात्मेन्दरियमनः स्वस्थेत्यभीधोयते ।)'--च ० सू° १५।४१ 
अर्थात्‌ स्वस्थ वह मनुष्य है जिसके शरीर में निम्न लक्षण हो-- ' 
१. तीनों दोष वात, पित्त ओर कफ शरीर की प्रकृति के अनुसार सम हों । 
२. चार प्रकार की अग्नियों मे समाग्नि हो । 
३. सात प्रकार की धातुओं कौ क्रियाएं सम हों । 
४. मलों अर्थात्‌ मूच, पुरीष, गन्धी वायु (अपान वायु गौर निःश्वास वायु), 
स्वेद आदि मलों की वनने ओर निकास क्रियां सम हौ । 
५. इद्दि्या, मन ओर आत्मा प्रसन्न हो । 
आयुवेंदिक दष्ट से उपर्य क्त लक्षणो के अनुसार वही मनुष्य स्वस्थ हौ सकता 


. है जिसके तीनो शरीर स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर स्वस्थ हं । केवल स्थूल 


शरीर के आरोग्य सम्पन्न होने से मनुष्य को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, मन ओर 
आत्मा भी प्रसन्न होने चाहिए । विकारो से अभिभूत उद्धिगन मन अस्वस्थ शरीर का 
चिल्ल है। 
स्थूल शरीर के अंगों का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग (संस्थान) होते हुए भौ आयुवेद 
मे इसका विभाग. दोष, धातु ओर मल के रूप मे किया गया है । कारण कि यह्‌ 
तीनों शरीर के उपादान कारण हैँ । कहा भी है-- 
"दोष धातु मल सूलं हि शरीरं ।' --सु°मू० १५।१३ 
अर्थात्‌ शरीर का मूल दोष, धातु मौर मल है । इन तीनों मे भी प्राधान्य दोषों 


` काहीहै। शरीर को जीवित रखनेके लिएजोभी क्रियाएें आवस्यक दै, उनका 


मूल वस्तुतः दोष ही है । स्वास्थ्य का मूल प्रात वायु है ओर विकारोका मूले 


` विकृत वागु दै । इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य (प्रसन्नता) का मूल सत्त्वगुण प्रधान 


मनहै ओर मानसिक विकारो कामूल रजोगण प्रधानं मन है । इसी प्रकार अग्नियों 
मे समाग्नि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योकि समाग्नि से ही भोजन का परि- 
पाक विधिवत होता है । इससे शुद्ध आहार रस तयार हो जाता है जिससे शरीर की 
धातुओं की पोषण क्रिया समावस्था से हो जाती है 1 फलस्वरूप शरीर का बल, वणे 
ओर ओज बढता है । स्वास्थ्य के यह्‌ अनुपम लक्षण, केवल आयुवेद जीवन शास्त्र 
की देनह । इन लक्षणो से युक्त मनुष्य को स्वस्थ मनुष्य कहा जा सकता है, अन्यथा 
नही । ह 

आदये, अव दोषों के बारे मे जानकारी प्राप्त करे-- 


(- 


प्‌ € 
धातु रूप वात, पित्त ओर कफ के कम॑ 


धातु रूप प्राकृत वात के कमं 

““उत्साहोच्छवास निःश्वास चेष्टा घातु गति समा 1 

समो मोक्षो गतिमतां वायो कर्माविकारजम्‌ ।\'--च० सू १८।४९ 
अर्थात्‌ प्राकृत वात से शरीर मे, सभी प्रकार कौ गतिर्या (हरकत) समावस्था मेँ 


चालू रहती हैँ । इनमें श्वासोच्छवास संस्थान कौ क्रियायै, रक्तपरिभ्रमण की 


क्रियाय, धातुओं को समावस्था में निर्माण करने की क्रियाये, मलो को समावस्था 
में निर्माण ओर निकास करने की क्रियाय, भिन्न-मिन्न ग्रन्थयो से रसं वनाने 
र प्रयोग करने की क्रियाय ओर वे अन्य सभी क्रियाय जो स्वास्थ्य निर्माण, 
कारक; संरक्षक ओर संवद्धेक है, इसमे सम्मिलित दै । देखे -- 

“अव्याहुतगतियंस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः । 

वायुः स्थात्सोऽधिकं जीवेद्रीतरोगः समा शतम्‌ ॥॥” -च० सू° २८४ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य का वात प्रकृतिस्थित होकर बिना किसी रुकावट के शरीर मं 
गतिशील होकर अपनी क्रियाये चलाता है । वहं स्वस्थपुवेक सौ वषं तक जीवित 
रहं सकता है । देखे-- 

“सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः । 

तेनैव रोगाः जायन्ते तेन चेवोपरुध्यते ॥\--च ० सू° १६।११८ 
अर्थात्‌ वात के कारण मनुष्य के जीवित रहने से सम्बन्धित समी क्रियाये ठीक ठंग 
से चालू रहती हैँ । इसी से प्राण बना रहता है। वात के विकृत होने से व्याधियां 
उत्पन्न हो जाती है ओर इसी विकृत वात कै कारण मनुष्य पंचत्व को प्राप्त हो 
जाता दहै । 


धातु रूप प्राकृत पित्त के कमं 
“"दर्ानं पक्तिरूष्मा च श्गुत्त.ष्णा देहमादंवम्‌ 1 
प्रभा प्रसादो मेधा. च पित्तकर्माविकारजम्‌ 11" --च० सूु° १८।१५० 
` अर्थात्‌ नेत्रो की ज्योति, शरीर की ऊष्मा, आहार का पाचन, भूख ओर प्यास कां 
लगना, शरीर की. लचक, सुन्दरता, मन की प्रसन्नता ओर वुद्धि का विकासि यह्‌ 
चातुरूप प्राकृत पित्त के कम ह । ग्रौर भी देख 
पित्तदेवोष्मणः . पक्तिनंराणामुपजायते । ` 


` तच्च पित्त परकूपितं विकरान्‌ कुरुते बहन्‌ \\“  --च० सू १७।१ १६ 


अर्थात्‌ शरीर कौ उष्णता पित्त के हौ कारण है). इसी से मनुष्य की जठराग्नि 
बनती है जो भोजन का परिपाकं करती है । पित्त के प्रकुपित होने से नाना प्रकार 
केः .रोग शरीर मे उत्पन्न हौ जते । 


_.~> _ ~~~ 


तस. 


(२१) 

धातु रूप प्राकृत कफ के कमं 

“स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता वलम्‌ 1 

क्षमा धृतिरलोभश्च कफकंमाविकारजम्‌ ॥!” --च० सू° १८।५१ 
अर्थात्‌ सन्धियों के वन्धन ओर उनकी दृढता, भारीभन (गौरवता)› पुंसत्वरारविति 
की अधिकता, बल, सहिष्णुता, मन की अचंचलता गौर लोभ न होने कारण मन 
की विशालता, यह सव प्राकृत कफ धातु के लक्षण (कम) हँ 1 देखे-- 

“'प्राङ्ृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतोमल उच्यते 1 

स चेवौजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिश्यते ।।" --च० सू° १८।११७ 
अर्थात्‌ प्राकृत कफ़ से शरीर मे शविति आ जाती है ओौर ओज भी बनता है विकृत 
हो जाने से यहं मल कहलाता है भौर रोगोत्पादकं बन जाता है । 

जव यही धातु, वात, पित्त ओर कफ विषमावस्थामें हो जातेः तो यह 
विकृत होकर स्वास्थ्य को दूषित करते हे । फिर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न करते 
है ओर यह्‌ दोष कहलाते हैँ । जसां पहले कहा जा चुका है “विकोरो घातु 
वैषम्यम्‌” अर्थात्‌ दोषों कौ विषमावस्था को ही विङृतावस्था कहते हैँ जिनसे शरीर 
के रोग उत्पन्न हो जाते है 1 
अव हम दोष रूप वात, पित्त ओौर कफ के लक्षणों का वणेन करेगे । जो 

विषमावस्था भँ होकर स्वास्थ्य को दूषित करके रोगोत्पादन का कारण वनते दै । 
इन लक्षणो के ज्ञान से हमे यहं मालूम हो जायेगा कि दोषों में कौन-कौन गण ओौर 
रस है । इन गुणो जर रसो का वणेन द्रव्यो की चर्चा मे पहले ही किया गया है 
जो इन द्रव्यो मे आश्रित रहते हैँ । 


दोष रूप वात, पित्त ओर कफ के लक्षण 


वात दोष के लक्षण 

“रक्षः शौती लघु सुकष्मइचलोऽथ विशदः खरः । 

विपरीतगुणैः द्र्ैर्मारुतः संपरश्ञाम्यति । " --च० सू० १।५६ 
अर्थात्‌ रक्ष (खुश्क), शीत (ठंडा), लघ्‌, (हल्का), सूक्ष्म (बारीक), चल 
(गतिशील), विशद ओर खर यहं वायु के लक्षण हैँ । इनके विपरीत गुणो वाले 
द्रव्यो से वायु शान्त हो जाता है 1 


पित्त दोष के लक्षण 

“सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कट्‌ । 

विपरीत गणे: पित्त द्रव्येराशु प्रशाम्यति ॥॥'* --च० सु० १६० 
अर्थात्‌ स्नेहयुक्त, उष्ण (ग रमतर्‌ ), तीक्ष्ण (तेज). द्रव (पतला) अस्ल (खटा) 
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सर (मन्द-मन्द चलने वाला), कट्‌, (चरपरा), यहं पित्त के लक्षण हैँ । इनके 
विपरीत गुणों वाले द्रव्यो के प्रयोग से पित्त शान्त हौ जाता है । 


कफ दोष के लक्षण $ 
“गुरुक्ीतमुदुस्निरध मधुर स्थिर पिच्छला; 1 ; 
इलेष्मणः प्रशमं याति विपरीतगुणेगुणः।)''  --च० सु° १।६१ 
अर्थात्‌ गुरु (भारी), शीत (ठण्डा), मृदु (नमं), स्िग्ध (चिकना), मधुर 
(मीठा), स्थिर (न हिलने वाला) ओौर पिच्छल यह कफ के लक्षण है । विपरीत 
` गुण वाले द्रव्यो के प्रयोग से यह्‌ कफ़ शान्त हौ जाता हि। 
ऊपर लिखित दोषों के लक्षणों से हमे यहं ज्ञात हुआ कि समान . गुण वाले 
द्रव्यो के प्रयोग से दोपोंकी वृद्धिहो जाती है अर्थात्‌ दौष बढ जाते भौर 
विपरीत गण वलि द्रव्यो के सेवन से इनका हास हौ जाता है अर्थात्‌ शोन्तहौ 
जाते है! दोषों के वने या घटने से दोषों कौ समावस्था समाप्त हो जाती हे 
ओर यह विषमावस्था को प्राप्त हो जाति दँ । दोषो की विषमावस्था से विकार 
उत्पन्न हो जाते है । देखे: “विकारो घातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते ।“ अर्थात्‌ 
, धातुजं कौ विषमता को विकार कहते हँ ओौर उनकी साम्यावस्था को आरोग्य 
कहते है । 
समदोष प्रकृति 
आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार स्वास्थ्यके लक्षणों मे पहला लक्षण समदोष प्रकृति 
है । दोषों की यहं साम्यवस्था माप-तोल से नही प्रत्युत इनका समत्व गर्भादान के 
समय दोषों की अवैकारिक मान की अवस्थिता पर निर्भर होती है । यह तो पहने 
लिखा जा चुका है कि प्राकृतावस्था में होने से दोष शरीर को अपने-अपने करमो 
के द्वारा स्वस्थ रखते हँ ओर मनुष्य को दीघंजीवी वनाते हँ । प्राकृत बात के 
अवैकारिक कर्मो के अन्तगंत आयु की अवचि सौ वषं कटी गई है । 
साम्य दोषो.की निर्भरता बीज क्षेत्र-गुण-सम्पत्त पर होती है । गर्भादान के 
समय इसका.होना अत्यन्त आवश्यक है । यहं चार सम्पक्तियो के एक साथ होने 
पर निर्भर होता है, जो शुद्ध भौर विकार रहित होने चादि । यहं निम्न प्रकार 
= 
(क). माताके रज का रक्ताण्‌, शुद्ध होना चाहिए । यह्‌ तभी सम्भव हो 
सकता है जब उसका स्वास्थ्य विकार रहित शुद्ध होगा । ः 
(ख) पिता का शुक्र धातु शुद्ध, पुष्ट मौर स्वस्थ होना आावर्यक्‌ है, तभी 
शुक्राण्‌ भी स्वस्थ होगा 1 = 
(ग) गर्भाशय का शुद्ध होना भी अत्यन्त आवश्यक है । यह माता के तत्काल 
` किये हुए मोजत जनित्त गर्मादाय कौ प्रकृति पर, निमेरदै। 
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(च) माता-पिता के मानसिक भावों की अवस्था .गर्भादान के अवसर परं 
विकार रहित शान्त होनी चाहिए । यह्‌ भी अत्यन्त आवश्यक सम्पत्ति दै । 

यदि उपरोक्त चारों सम्पत्तियां गर्मादान अर्थात शुक्र ओर शोणित के मेलक 
काल पर उपलब्ध तो पे प्रशस्त गर्भादान से स्वस्थ जातकों की उत्पत्ति निडचया- 
त्मकः रूप से सम्भव हो सकती है । उसकी प्रकृति समदोष प्रकृति होगी, वहु - 
बड़ा होकर स्वस्थ नागरिक बन सकता है वह्‌, अपने पावो पर खड़ा भी रहं सकता 
है ओर अपने परिवार, समाज ओौर देश की सेवा भौ कर सकता है। 

गर्भादान के लिए माता-पिता का उत्तरदायित्व सवसे अधिक दै 1 उन्दने 
वीज क्षेत्र गुण सम्पत्ति प्राप्त करने की उच्च शिक्षा ग्रहण कौ हौ । इसके विना 
गर्भादान का प्रयास करना या गृहस्थ वर्म को धारण करना उचित ही नहीं अपितु 
अनथंकारक भी दै । क्योकि इससे अकथनीय हानि पहुंच सकती है। जातक का 
स्वास्थ्य दूषित होता है, वहं आयु पर्यन्त अस्वस्थ ही रहता है । वहं अपने लिए, 
अपने परिवार, अपने समाज ओर देश के लिए भार रूप सिद्ध होता है। 

गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले गृहस्थ धमं को चलाने के योग्य बनना 
होता है । उनको सन्तति उत्पन्न करने के विधि-विधान का पूण ज्ञान होना आवस्यक 
है । इसके अतिरिक्त उनकी आधिक दशा भी ठीक होनी चार्हिए ताकि वहु अपने 
परिवार का पालन-पोषण, वच्चो को रिक्षा-दीक्षा मौर उनको प्रशिक्षण देने के 
योग्य बते । यहु आश्चम अन्य तीन आश्रमो से प्रशस्त है 1 वह॒ सव इसके आश्रित 
रहते है 1 इसलिए इन सव वाताँ को अच्छी प्रकार से सममः लेना चाहिए । 

गृहस्थ धमं को धारण करके मनुष्य का उत्तरदायित्व वढ्‌ जाता है । गृहस्थ 
धर्म म जतिथि सत्कार एक ऊँचा स्थान रखता है । इसका पालन क्ये विना 


` गृहस्थ घमं कोई अथं नहीं रखता । यदि कोई अतिथि किसी घर से सत्कार पाये 


विना निराश होकर वापस निकल जातां है तो वह्‌ अपने सारे पाप (ददद्रिता, रोग 
आदि) उस घर को सौपकर वहाँ से उसका धन, वैभव ओर पण्य छीनकर निकल 
जाता हे । इसलिए अतिथिःपूजा गृहस्थ धर्मं की नौव है । इसकी पालना करनी 
चाहिए । स्मरण रहे किं इतकी पहले परीक्षा कर लेनी चादिए । इनमे कई मानव 
राक्षस भौर क अनर्थकारी मानव राक्षस भी होति ह । उनसे बचना चारदिए । 
इसी प्रकार गृहस्थ घमं धारण करके घर कौ जौ गृहिणी बनती है उसका 
उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है । वहं घर का कामकालं चलाते मे निपुण होनी 
चाहिए । वहं मपे सदाचार ओर सद्गुणो से सभी सदस्यों को सन्तुष्ट रखने मे 
दक्ष होनी चाए तथा अपने पतिदेव की सहमति से काम करने वाली होनी 
चाहिए । इन दोना मे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए प तहीं तो घर बर्बाद हौकर 
नरन नातः ह एसी गृहिणी त्यते योभय होती ह यह सनु जौ का आदेश 


4 है 1 
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गृहस्थ में उत्पन्न हृए वच्चो के पालन-पोषण, भरण-शिक्षेण ओरं प्रशिक्षण 
का प्रवन्ध विधिवत्‌ होना भी बहुत आवश्यक हे । उनमें पूणरूप से मनुष्यत्व लाया 
जाना चाहिए ताकि वहं बड़ होकर अपना संसार वसाने में स्वयं समर्थं बन सक । 


बीजक्षेत्रगुण की सहायता से जो सन्तान उत्पन्न होती है वह्‌ समदोष प्रकृति 


वाली होती है । वही आगे चलकर स्वस्थ ओौर दीर्घजीवी मनुष्य बन सकते है । 

वहु चाहें तो धर्म, अर्थ; काम ओर मोक्ष-यह चारों पदार्थं पा सकते हैँ । वही 
देश रक्षक ओर लोकोपकारी बन सकते हैँ । अतः माता-पिता को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेशं करने से पहले इन सव वातो को च्यान मे रखना चाहिए ओौर सन्तान 
उत्पन्न करने के विषय में इनको अत्यन्त सावधान रहना चाहिए । 


वातल, पित्तल ओर श्लेष्मल प्रकृति 

गर्भादान के समय पर वीज क्षेत्र गण सम्पत्त की चार सम्पत्तियं मे से किसी 
एक या अधिक सम्पत्तियों मे यदि कोई विकार होगातो एसी दशाम किये हुए 
गर्भादान से उत्पन्न जातक का स्वास्थ्य भी तावजन्य विकार से ग्रस्त होगा । 
इस वैकारिक स्थिति में जिस-जिस दोप की प्रधानता होगी, उस-उस दोष की 
देह प्रकृति वन जाती है । यदि वात दोष की प्रवानता होगी तो वातल देह प्रकृति 
वाला जातक उत्पन्न हो जाता है । पित्त की प्रधानता से पित्तला देह प्रकृति वाला 
जातक उत्पन्न हो जाता है ओर कफ की प्रधानता से श्लेष्मला देहं प्रकृति वाला 


जातक उत्पन्न हो जाता है। यदि दो-दो दोषों की प्रधानता होगी तो दन्न देह 


प्रकृति वाला जातकं उत्पन्न हौ जाता दहै । जसे वात-पित्तल, वात-श्लेष्मल ओर 
पित्त-व्लेष्मल प्रकृति वाले जातक । स्मरण रहे कि समदोष प्रकृति वाले स्वस्थ 
होते है, शेष सभी वातलादि' प्रकृति वाले सदा ही रोगी बने रहते है । कहा भी 
गया है 1-- 
समपित्तानिलकफाः केचिद्गर्भादि मानवाः । 
दृश्यन्ते वातलाः केचित्ित्तलाः इलेष्मलस्तथा । 
तेषामनातुराः पुवं वातलाद्याः सदातुराः "च ° सू ७।३७-४० 
अर्थात्‌ कई मानव समदोष प्रकृति वाले दिखाई देते ह ओर कई वातल, कई पित्तल! 
आओौर कई इलेष्मल देह प्रकृति वाले दिखाई देते है । समदौष प्रकृति वाले स्वस्थ 
होते है । वातलादि सदा रोगी रहते है । 
इनकी देह्‌ प्रकृति दोषानुसार होती है । मामूली मिथ्याहार-विहार से इन 
वातलादि मनुष्यो का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है 1 ओर वहं शीघ्र -रोगाक्रान्त हो 
जाते ह । इनको जपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए सावधान रहना चाहिए । 
इनका स्वास्थ्य. थोड़े ही अपथ्य से बिगड़ जाता है ओर शीघ्रही भयंकर रूप 
धारणं कर लेता है । एसे व्यवितयों को अपनी देहं प्रकृतियो के विपरीत गणो ओौर 
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रसौ वाले आहार-विहार का सेवन करना चाहिए । इसके लिए चरक का आदेश 
है । देखे-- 

“विपरीत गुणेस्तेषां स्वस्थ वृत्ते विधिर्हितः ।* --च° सू° ७।४१ 
अर्थात्‌ इन वातलादि देह्रकृति वालों को अपनी-अपनी देह््रृति के विपरीत गणो 
युक्त ओौषधियों जौर आहार द्रव्यो के सेवन से स्वास्थ्य-लाभ होता है। 
विकारो का शमन उपाय 

दोषों मे विषमता आ जाने से दोष कुपित हौ जाति हैँ भौर विकार उत्पन्न 
कर डालते है । विकारग्रस्त रोगी के शरीर में कुपित हृए दोषों के अनुरूप कुष्ठ 
लक्षण प्रकट हो जाते हैँ । उन लक्षणों का निरीक्षण करके विकार के कारण का 
निदान किया जाता है । विकार को शान्त करने के लिए कुपित हए दोषो के गुणो 
के विपरीत गुण वाली ओौषवियों ओर आहारः द्रव्यो से उपचार करके दोष को 
शान्त किया जाता है । फिर विकारसे मुक्ति हो जाती है। चरक संहिता मे 
आदेश हुआ है-- 

विपरीत गुणेदेशमात्राकालोपवादितेः । 

भेषजे विनिवतन्ते विकाराः साध्यसंमताः ॥ --च० सु० ९।६२ 
अर्थात्‌ (१) दोषों के विपरीत गुण वाली जौषधियों के प्रयोग से, 

(२) देश के विपरीत गण वाली ओषधियों के प्रयोग से, तथा 

(३) काल के विपरीत गुण वाली ओषधियों के प्रयोग से साध्य विकार 

णान्त हौ जाते हे 
विकारो के शमन में दोष-विपरीत गुण-- पहले हम दोषों के विपरीत गुणो के 
प्रयोग की व्याख्या करेगे । उदाहरण के लिए एक रोगी है उसको कफज विकार 
हआ है । उसके शरीर मे गुरुत्व, शीतत्व, स्थिरत्व ओर स्निग्धत्वं आदि लक्षण 
पाये जात हैँ । यह सव कफ दोष के लक्षण है । इनको शान्त करने के लिए इनके 
विपरीत गुणों वाली ओौषधियों से उपचार करेगे । जँसे-- गुरुत्व को शान्त करने 
के लिए लघन करना, लघु गुण बाले आहार का सेवन करना तथा थोड़ा-थोडा 
व्यायाम करना । इस उपचार से शरीर में लाघवता आकर गुरुत्व द्र हो जाता 
॥ 
कशीतत्व को शान्त करने के लिए उष्ण उपचार करेगे । एेसा करने के लिए 
उष्ण जल का प्रयोग करना, ऊनी वस्तौ को धारण करना, उष्ण ग्रह्‌ या उष्ण 
जलवायु देश में निवास करता ओर उष्ण गुण युक्त ओषधियों ओर आहार द्रव्यो 
का प्रयोग करना, इत्यादि इत्यादि । ईस उपचार से शरीर मे उष्णता आकरः 
शीतत्वं हट जाता है 1 
, स्थिरत्व को दूर करने के लिए मल, सूत स्वेद अपानवायु आदि का विबन्ध 
खोलकर उनको चालू रखना, शरीर के अङ्ग भ्यङ्गा को क्रियाशील बनाने के 
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लिए व्यायाम, योगासन ओरं प्राणायाम का अभ्यास करना, इत्यादि इत्यादि । इसं 
उपचार से सरता आकर स्थिरता हट जाती है । 

स्निग्धता दरर करने के लिंए रक्ष गुण वाली ओौषधियों ओर आहार द्रव्यो 
का प्रयोग करना, भोजन के साथ घी, तेल ओर वसा का प्रयोग बन्द करनाया 
कम करना ओर आलस्य को छोडकर श्रमकायं करना, इत्यादि इत्यादि 1 इस 
उपचार से स्निग्धता हटकर रक्षता आ जाती है । + “ 

इसके अतिरिक्त कोई भौर लक्षण हो ,तो उसके विपरीत गुण युक्त ओषधि के 
प्रयोग से विकार का शमन किया जाता है । 


कफ़ दोष के एमन मेँ कटु, तिक्त ओर कषाय रसो का सेवन लाभकारी रहता! 


है । शेष रसो से उनकी वृद्धि हो जाती दै । 

इसी प्रकार पित्त दोप से उत्पन्न विकारो का शमन करने के लिए उसके 
विपरीत गुण युक्त त जौपधियो ओौर आहार द्रव्यो का सेवन लाभकारी रहता 
है-- जसे, खान-पान ओौर स्नानादि में शीतल जल का प्रयोग, दूध, दही, मक्लनं 
ओर मधुर फलों के रसौ का प्रयोग, शीतगृह या शीत जलवायु देशं मेँ निवास, 
सूती वस्वो को धारण करना ओर अन्य णीत गृण युक्त उपचारो से पित्तज विकार 


शाम्त हो जाते है । इसमे मधुर, तिक्त ओौर कपाय रसो का प्रयोग लाभकारी 


रहता टै । शेष रस पित्तवद्धंक होते हँ । ` 

यदि विकार वात दोष के कोप से उत्पन्न हुया है तो उसका शमन वात के 
विपरीत गुणवाली ओपधियों जौर आहार द्रव्यो के सेवन से कियाजाता है । इसके 
लिए उष्ण, स्निग्ध ओर गुर पौष्टिक पदाथ उपयोगी होते दै । मधुर, अम्ल भौर 
लवण रसो के प्रयोग से वायु शान्त हो जाता है । शेष रस वायु वद्धंक होते है । 

"उपर्युक्त विवरण से आपको विदित हो गया होगा कि जिस दोषके कोपसे 
कोद विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसी दोष के विपरीत गुण युक्त ओषधि ओर 
आहारं द्रव्यो के प्रयोग से उस विकार की शान्ति हो जाती दै। इसलिए मनुष्य का 
कत्तव्य यह होना चाहिए कि वह्‌ अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए दोषों की 


समावस्था म कोई विषमता न आने दे । युवितपूरवेक सन्तुलित आहार-विहार से 


मनुष्य स्वस्थ रहं सकता दै । व 
क्ीतदरत ओर उष्णकृत रोग आओौर उनका उपाय-- पीय हमने यह विवेचना 

की है कि यह संसार छः धातुओं से बना है । बनाने वाला परमात्मा है ओर बनाया 

गया है आकाश, वायु, अग्नि, जल ओौर पृथ्वी के पांच महाभूतो से । आकारा 

इसमे सर्वेमूतं संयोगी दै । सारा खेल वायु, अग्नि रूप सूयं ओर जल तथा पृथ्वी 

रूप सोम का चल रहा है । इन्दीं के गुणो से यह व्याप्त है। इन्हीं से यहं प्रभावित 

भी होता रहता है । यह प्राकृतावस्था में रहकर संसार का समस्त व्यवहार ठीक 

ढंग से चना रहे है । परन्तु इनके विकृतः दने से यहं उपद्रव भी उत्पन्न कटर सकते 
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दै! यही स्थिति पुरुष के शरीर कौ भी है । यह छः वातुं से वना है \ इनके 
प्रतीक शरीर मे वात, पित्त ओर कफ धातु हैँ । प्राकृतावस्था मे यह शरीर को 
धारण करके स्वस्थ रखते हैँ तव इनकी संज्ञा घातु होती है । कुपित हौकर यह्‌ 
शरीर को रोगग्रस्त करते ह तव यह दोष कहलाते है । चूँकि वात भौर कफ शीत 
गुण प्रधान दोष है ओौर पित्त उष्ण गुण प्रधान इसलिए शीत ओर उष्ण कौ दृष्ट 
से रोग दो प्रकार के बन जाते है--शीतकृत ओर उष्णकृत । चरक संहिता में इन 
दो प्रकार के रोगों के उपचार का अदेश इसी विधान से ही हमा दै । 
“क्लीतेनोष्णकरृतान्‌ रोगाञ्छमयन्ति भिषग्विदः। 
ये तु शीतकृता रोगास्तेषामृष्णं भिग्नितम्‌ ॥ = --च० सू१४।४६ 
अर्थात्‌ जो रोग शीत गुण से उत्पन्न शीतकृत रोग है उनका उष्ण उपचार से शमन 
करना चादिए अर जो उष्ण गुण से उत्पन्न उष्णढ़ृत रोग द उनको णीत उपचार 
से जीत लेना चाहिए । देखे कितना सुन्दर, सरल ओर सिद्ध उपचार है । यही 
उपन्चार प्राकृतिक नियमों के अनुसार मान्य भी है । इस प्रकार के उपचार से व्याधि 
समूल नाश हो सकती है ओर उपद्रव भी -उत्पन्न नदीं हो सकते । नहीं तो एक 
व्याधि दबकर दूसरा विकार जन्म ले, वह आयुर्वेदिक दृष्टि सेः चिकित्सा नही 
कह्लाती । 
हम प्राकृतिक नियमों के आधार पर सोगो की चिकित्सा नहीं करते । हम 
इन नियमों को छोड़कर वहुत दूर चते गये है । चाहिए तो यह था कि उष्णकृत 
रोगों को शीत उपचार से दुर करते ओर रोगी को स्वास्थ्य लाभ हो जाता । एेसा 
हम नहीं कर करते । प्रत्युत इसके स्थान पर हम मिचं, मसाले, मच, मत्स्य ओौर 
मांसादि उष्णगुण प्रधान द्रव्यो का प्रयोग अन्धाधुन्ष करते रहते है जिससे हानि 
ही हानि पहुंच जाती है. । इसी प्रकार शीतकृत रोगों मे भी विरुद उपचार करते 
है । एेसा करके विकारो को कष्टसाध्य बनाकर उपद्रवो का आवाहन करते है} 
तो आप ही निणंय कीजिए कि इस ध्रकार के उपचार से रोगमुकिति कंसे हो सकती 
है। हमारा कोई दित इससे नहीं हो सकता । इसलिए जव तक हम स्वास्थ्य के 
नियमों को नहीं अपना्ेगे, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं गलेगे, तव तक 
हमारा स्वस्थ रहना ओर स्वस्थ रहकर दीरधंजीवन को प्राप्त करला कठिन ही 
नहीं अपितु असम्भव भी है । 


(२) विकारो का शमन करते में देक ओर दोष--विकारों के शमन 


उपचार मे देश का भी ध्यान रखना पड़ता है । आयुवेद शास्त्र के अनुसार देशं 


तीन प्रकार के माने गये है जार््खल, अनूप आर समदेश । 
(१) जाङ्खलं देशा-इस देश मे धूप तीक्ष्ण पडती है! वायु भी तीक्ष्ण 
जाता है) वृक्षो की उपज कम होती है यहौँ कौ 


चलती है । जल कम पायाज व 
जलवायु उष्ण ओर सुन होती है । यहं वातपित्त प्रधान देश होता है । इससे शीतः 
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मधुर ओर स्तिग्ध भोज्य पदार्थो का सेवन लाभकारी रहता है। 

(२) अनूप देश--इस देश मे धूप कम निकलती है । वायु कम चलती है । 
जल अधिक पाया जाता है 1 हरे-भरे वन पाये जाते है । जलवायु शीतस्निग् होती 
है 1 इन कारणों से यह कफ प्रधान देश है । यहां लघु, उष्ण ओर रक्ष गुण तथा 

` कटुरस प्रधान भोज्य पदार्थो का सेवन लाभकारी रहता है। 

(३) समदेा--इस देश मे जलवायु, शीत ओौर धूप समरूप मे पाई जाती 
है 1 इसलिए जलवायु भी सम होती है । दोष समावस्था में रहने के वातावरण भी 
होता है यहाँ सभी रसो की उपज होती है ओर सभी रसो का सेवन भी समान रूप 
से होता दै। 

रोगो के उपचार में देण की जलवायु की जानकारी होनी आवश्यक होती है 1 
इससे दोषों के उपचार में सहायता मिलती है । उदाहरण के लिए अनूपदेश को 
लीजिए, यहाँ की जलवायु शीत स्निग्ध है ओर यह कफ प्रधान देश है 1 इसलिए 
इस दोष के विपरीत उष्ण ओर रुक्त गुण वाले आहार ओर ओौषधियो का सेवन 

` यहाँ पर लाभकारी रहता है । इसी प्रकार जाङ्गल देश को जलवायु उष्ण रुक्ष है। 
इसके विपरीत शीतस्निग्ध गुण युक्त आहार-विह्ार का सेवन हितकर रहता है । 
समदेण मे चूंकि जलवायु सम होती दै ओौर दोष भी समावस्था मे रहते है इसलिए 
यहाँ विकारो के उत्पन्न होने की सम्भावना कम होती है। स्वास्थ्य प्रायः ठीक 
रहता है । 
देदा शब्द से रोगी का मी ग्रहण हौ जाता है । रोगी की परीक्षा करके उसकी 
प्रकृति, बल सत्व ओौर सात्म्य आदि बातों कौ जानकारी होनी चाहिए ताकि 
उनका विचार रखकर उपचार किया जा सके । इससे स्वास्थ्य लाम प्राप्त करने 
मे सहायता मिल जाती हैः उदाहरण के लिए कोई वातल प्रकृति वाला रोगी 
है । उसके उपचार में वातशमन की ओर ध्यान रखना आवश्यक है । इसी प्रकार 
ओर प्रकृतिः वालों का भी समम । † 
इसी प्रकार रोगी का बल देखकर उपचार करना पड़ता है । क्योकि इसी के 
आधारः पर लंघन कराया जाता दै । स्मरण रहे बलीन के लिए लंघन निषिद्ध है 1 
इसी प्रकार रोगी के सात्म्य के अनुकूल उपचार करना पडता है । 
विकारो के शमन में काल ओर दोष ओर ऋतुचर्य्या 


दोषों का काल के साथ अटूट सम्बन्ध रहता है । इसलिए विकारो के शामन 
मे काल का स्थान वड़े महत्व का है । दिनों, रात्रियों ओर ऋतुं से वषं बनते 


है 1 वर्षो से संवत्सर ओौर संवत्सरो से काल बनता है । 

वषे मे दो-दो मास की छः ऋतुएं होती है । शिुर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद ौर हेमन्त । इनमे शिर वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतुएं आदान काल कहलाती 
ह \ शेष ऋतुएं विसगं काल क्लाती है । आदान काल मेँ सूयं उत्तर दिशा की 
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ओर चक्कर काटता है । इसलिए इसको उत्तरायन भी कहते है । यह आग्नेय 


काल होता दै । इस काल मे सूरं की गरमी उत्तरोत्तर बढती रहती है । जो पृथ्वी 
. की स्निग्धता को चूस कर रक्षता बढ़ती रहती है । द्रव्यो मे तिक्त, कषाय कट्‌ 


रसं उत्पन्न होते दै जो रुक्ष होते द! इस काल में दुवंलता उत्तरोत्तर बढती 
रहती है । 
विस्म काल मेँ सूयं दक्षिण कीओर चक्कर काटता है। इसलिए इसको 
दक्षिणायन भी कहते है । यह सौम्य काल होता है । इसमे वर्षा के कारणं गरमी 
उत्तरोत्तर घटती रहती है । पृथ्वी मे स्निग्धता बढती रहती दै । द्रव्यो मे अम्ल, 
लवण ओर मधुर रस उत्पन्न हो जाते ह 1 इस काल मे मनुष्यों मे उत्तरोत्तर वल 
वुद्धि होती जाती है 1 
तऋतुचर्य्या 
आदावन्ते च दौर्बल्यं विसर्गादानयोनृणाम्‌ 
सध्ये मध्य बलं त्वन्ते श्रोष्ठमग्र च निदशषित्‌ ॥" = चण सु*९।८ 
अर्थात्‌ मनुष्यों को विसगकाल के अगले ओर आदान काल के पिले ऋतुजों 
से अर्थात्‌ वर्षा ओर ग्रीष्म मे दुबंलता आ जाती है। मध्य ऋतुभं शरद ओर 
वसन्त सं मध्य बल ओर विसमं के पिले ओर आदान के अगले ऋतुओं अर्थात्‌ 
हेमन्त ओर शिब्युर मे उत्तम्‌ बल आ जाता है । यह प्राकृतिक नियम हे । 
- वसन्त ऋतु -- शरीर में संचित हुमा शीतकाल का कफ इस ऋतु में कुपित 
हो जाता है 1 जिससे कफज रोग उत्पन्न हो जाते है, जैसे-शरीर मे गुरुत्व, मन्दाग्नि, 
आलस्य, कास, छाती का कफ से लिप्त हो जाना ओर युंह का मधुर स्वाद इत्यादि 
इत्यादि 1 इसलिए इस ऋतु से कफ के विपरीत गुण बलि लघु, उष्ण ओर रक्ष 
भोज्य पदार्थो का सेवन तथा कटु, तिक्त ओर कषाय रसो का प्रयोग लाभकारी 
होता है । इससे कफ का शमन हो जाता है । अभ्यज्ख ओर व्यायाम से लाभ होता 
ह ! दिन मे सोना.वजित है ॥ इसमे व्यगाय्‌ वजित नहीं दै । 
ग्रीष्म ऋतु--ज्येष्ठ ओर आषाढ के दो मास ग्रीष्म ऋतु क्हलाता है । इस 
ऋतु मे कफ शान्त रहता ह। वायु का संचय होता रहता है ओर पित्त की वुद्धि 
होती है । अतः शीत गुण प्रधान खान पान, लघू, शीत, द्रव, स्निग्ध ओर मधुर 
रसं प्रधान भोज्य पदार्थो के सेवन से पित्त शान्त रहता ह 1 णीत जलवायु देश में 
अथवा शीत मकानों मे वास करना ओर सूती कपडे धारण करना, स्वास्थ्य के 
लिए हितकर रहता है! इस स ४ लवण ओर कट्‌, रस का सेवन तथा 
ओर मद्यपान वजित € । 
२ म ऋतु श्रावण ओर भाद्रपदकेदो मासो का होता है 1 इसमे 
पित्त का संचय होता रहता है । वात कुपित हो जाता है! जठराग्नि दुबेल होतो 
है । अपच, वमन, अतिसार क विकार उत्पन्न हो जते दै । वर्षा के द्निोंमे 
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स्निग्ध, अम्ल ओर लवण गुण प्रधान पदार्थो का सेवन करने से वायु शान्त रहता 
है । इस ऋतु में व्यायाम, व्यवाय आओौर दिवास्वप्न वजित है। । 

शरद ऋतु-आरिवन ओर कातिक के दो मास शरद ऋतु के होते है । इनमें 
वायु शान्त रहता है । पित्तका कोप हो जाता है । मुख पाक, रक्तविकार ओर 
अतिसार आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैँ । लघु ओर शीत गुण प्रधान मोज्य- 
पदार्थो तथा मधुर ओर तिक्त रसो का सेवन पित्त के शमन के लिए आवश्यक 
है । रक्त की शुद्धि के लिए विरेचन करने से लाम रहता है । `` 

हेमन्त ऋतु--मघर ओौर पौष के दो मास हेमन्त "ऋतु कहुलाता दै यह 


ऋतु कफ का संचय काल ओौर वायु का प्रकोप काल ह । जठराग्नि बलवान होती . 


दै। वायु के शमनकेलिए इस ऋतु में गुरु, उष्ण बौर स्निग्ध भोज्य पदार्थो का 
सेवन लाभदायक रहता है ओर मधुर अम्ल ओर लवण रसो का प्रयोग भी वायु 
कौ शान्ति के लिए.उपयोगी रहता है । ऊनी गरम वस्त्र धारण करने से, उष्णग्रहों 
अथवा उष्ण जलवायु देशा में वास करने से, उष्ण जलपान ओर उष्ण गुण प्रधान 
खान-पान से स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है । 


शिर ऋतु--यह ऋतु माघ ओौर फाल्गुण के दो मासो से बनती है । इसकी 


ऋतुचर्या हेमन्त ऋतु के समान ही है । 
ऋतुओं मे दोषो के प्रकोप काल 

“वसन्ते इलोष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः । ` 

वर्षासु वातिकाध्रं व प्रायः प्राढुभेवन्ति हि ।॥--च० चि० ३०।३०६ 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु में प्रायः कफज रोग, शरद ऋतु में पित्तज रोग ओौर वर्षा ऋतु 
मे वातज रोग उत्पन्न हौ जाति हँ । इनके शमन का उपाय यही है कि इन दोषों के 
विपरीत गणवाली ओौपधियों भौर आहार द्रव्यो का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
यह कालकृत रोग हँ जो प्राकृतिक दै मौर अपने-अपने समय पर उत्पन्न हो जाति 
ह । इनका शमन प्राकृतिक नियमों के पालन से ही सुखपूवंक हो जाता है । 


` अवस्था ओर दोष 1 
`“ काल से अवस्था का भी ग्रहणःहौ जाता है। अवस्था विशेष मं दोषों के अपने- 
अपने काल होते ह । जिनमें यह वृद्धि पाकर. अपने-अपने रोग उत्पन्न कर डालते 
ह । यह भी कालछ्ृत रोग होते हैँ । चरक संहिता मे आदेश हज दै । 
. “वयोन्तमध्यप्रथमे वातपित्तकफामयाः। 

बलवन्तो भवन्त्येव स्वाभावा दयसो नृणाम्‌ ।\” --च० चि० २३३।३११ 
अर्थात्‌ शरीर की अवस्था.के अन्तिम भाग, मध्य भाग ओर प्रथम भाग में अर्थात्‌ 
वृद्धावस्था, यौवन-अौर बाल्यावस्था में कम से, प्राकृत रूप से ही वात, पित्त ओर 
कफ़.के रोग उत्पन्न होः जाते दहः इनका शमन भीः डनके विपरीत गुणों क प्रयोग 
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सेहो जाता दहै । इसलिए अवस्था विशेष का ध्यान रखना आवद्यक होता है जो 
अपने दोष विशेष का काल होता है। 

उपरोक्त काल, दोषों के प्राकृत प्रकोप काल हैँ । जिनमें यहं अपने-अपने रोग 
उत्पन्न करने के समथ होते हँ 1 अतः स्वास्थ्य को बनाये रखने की दृष्टि से, दोषों 
के प्रकोप कालों की ओर व्यान रखना आवश्यक होता है ताकि दोषों के अनुकूल 
आहारःविहार में सुधार ओर परिवतंन लाकर स्वास्थ्य को वनाये रखने मे सहा- 
यता मिल सके ओर रोगाक्रान्त होने से वच सके । यदि हम एेसा नहीं करतेःहँ । 


` अपनी मनमानी चलाते रहें । विषम आहार विहार से दोषों की समावस्था को 


विगाडते रहँ । मलों कौ निकास क्रिया की ओर ध्यानन दे, उनका संचय शरीर 
मे करते रहं । शीत कमं के स्थान पर उष्ण कमं ओौर उष्ण-कमं के स्थान पर शीत 
कमं करते रहं । इसी प्रकार लंघन के स्थान पर पेट भर भोजन खाये ओर भख 
लगने पर लंघन करें या असमय भोजन करे ! विश्राम के स्थान पर जागरण करं 
ओर जागरण के समय पर निद्रा मे मस्त रहें । तो इस प्रकार के विषम आहार से 
आप ही बताये, क्या स्वास्थ्य ठीक रह्‌ सकता है ? कदापि नहीं । पसे आचरण 
से स्वास्थ्य का विगड़ना अवदयम्भावी ही है । बुद्धिमान मनुष्य स्वास्थ्य को वनाये 
रखने मे, प्रकृति के नियमों का पालन सावधानी से करता रहेगा । एेसा करते हृए 
वह स्वस्थ-दीर्घं-जीवन का लक्ष्य पाने मे सफल रहेगा 1 


हितोपचार 

मनुष्य के जीवन का आधार हितोपचार है अर्थात्‌ उसके अपने शुभ करम हैँ 
जो समयोग कर्म कहलाते हैँ । इनका फल शुभ होता है । विषम योग क्म अर्थात्‌ 
कर्मो कां अतियोग, अयोग मौर मिथ्यायोग अशुभ कमं कहलाते हैँ । इनका फल 
अशुभ होता है । देखे -- 


""हितोपचार मलं जीवितं अतो विय्यानमृतयु : ॥* -च० वि० ३।४, 


अर्थात्‌ जीवन का आधार हितोपचार है इसके विरुद्ध अशस्त कर्मो से मृत्यु हो 
जाती है । इससे विदित होता है कि हितोपचार का महत्त्व हिताहार से कु कम 
नहीं है । आदये, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे । 


काल मत्य ओर अकाल म॒त्यु 
जहाँ तक हमारा अनुभव है मनुष्य का जीवन उसके प्रशस्त कर्मो के आधारः 
पर स्थित है । अप्रशस्त कर्म के दवारा मनुष्य को सवंदा ओर सवं वर हानि ही पहुंची 
है भौर लाभ कुछ भी नहीं मिला है । यहं उसके स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु मन 
पर भी कुप्रभाव डालता है ओर मन की शान्ति भंग कर डालता है । इसको देख- 
कर यह कहना कठिन है कि मनुष्य की आयु का प्रमाण कितना है । निर्चिता रूप 
से कुछ नहीं कदा जा सकता । आयु का बलाबल कुछ पुवं जन्म मे किये गये कमं 
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परं स्थित है ओर बहुत कुछ इस जन्म में किये जाने वाले कर्मो पर । पुवेजन्मकृत 
कर्मो को दैव कहते हैँ भौर इस जन्म के कर्मो को पुरुषकार कहते हैँ । 
कहा भी गया है देखं-- 
देव ओर पुरुषकार 
^देवमात्मकृतं विद्यात्‌ कमं यत्‌ पौवंदे हिकम्‌ । 
स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥” ---च० वि० ३।३१ 
अर्थात्‌ पिछले जन्म मेँ कयि हुए कर्मो को देव कहते हैँ । ओर इस जन्म में किये 
जानेवाले कर्मों को पुरुषकार कहते हैँ । आयु का बलाबल इसी देव ओौर पुरुषकार 
पर स्थितं है। 
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है । परमात्मा ने इसको बुद्धिदी 
है 1 बुद्धि वल के प्रसाद से वह अपने कर्मो के द्वारा अपने जीवन को सुखी मी 
बना सकता है मौर दुःखी भी । प्रशास्त कर्मो के द्वारा मनुष्य सुख पाता है, उन्नति 
करता है ओर जीवित रहता है । अशम कर्मो से मनुष्य दुःख पाता है, अवनति 
को जाता है ओर रोगी होकर मृत्यु भीःप्राप्त करता है । मनुष्य को चाहिए कि 
वह्‌ बुद्धि को पुणंरूप से विकसित करे। फिर उद्योगी वनकर अच्छे श्चुभकर्मोके 
दवारा अपनी उन्नति के लिए पुरुषाथं करता रहे तो वह इस प्रकार के पुरुषकार 
के प्रागलम्यसे दुवेल द॑व को बदल सकता है । वह दुर्भाग्य को सौभाग्य मे बदल 
सकता है । वहं अल्पायु को दीर्वाचु मे. भी बदल सकता है । यदि मनुष्य पुरुषकार 
न करे तो दुवेल पुरुषकार को वलवान दैव दवा सकता है । ओर एेसी दशा मे जव 
मनुष्य किसी काम मे असफल रहता है तो वहं कहने लगता है कि उसका देव 
(किस्मत) खराव था । वह्‌ अपनी असफलता का दोष दैव पर डालता है । उसको 
यह मालूम नहीं कि दैव को उसने अपने ही कर्मो से बनाया है जो उसने पिले 
जन्मो मे किए है । यह्‌ असफलता उन ही कर्मो का फल है । जव इस मनुष्य को इस 
वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा तो वह्‌ अपने दुभाग्य को अपने बलवान पुरुषकार 
से बदलकर ही विश्राम लेगा । मनुष्य,पुरुषकार बल से दुल दैव को बदल सकता 
है। कहा भी गया दै-- 
^दवं पुरुषकारेण दुब लं ह्य. पहन्यते । 
देवेन चेतत्‌ कमं विशिष्टे नोपहन्यते ॥' ---च० वि०३।३८ 
अर्थात्‌, पुरुषकार से दुबल देव को हटाया जा सकता है ओर बलवान दैव से 
दुबल पुरुषकार को दवाया जा सकता है । इस सिद्धान्त से यह स्पष्टः हो जाता है 
कि मायु नियतकाल कौ, दै भी ओौर नहीं भी है। आयु का बलाबल दोनों दैव 
पर मी है ओर पुरुषकार पर मी स्थित है । यह कहना वाग्वस्तु मात्र होता हैकि ` 
किसी प्राणी के मरने पर लोग कहते है कि उसके मरने का समय पहुंचा था, तभी 
सर गया । परंतु यहं यथायं नहीं दै । 
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(१) सच्ची वात तो यह दै कि हम प्रत्यक्ष देवते ह कि असमय | भोजन 
करने या कमं करने से वह अच्छा फल नहीं मिलता जो समय पर करने से मिल 
सकता है । १ 
(२) इसी प्रकार शीत ऋतु म शीत होती है परंतु यह शीत ग्रीष्म ऋतु 
मेभीहो सकती है। 

(३) इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में गरीष्म होता है परंतु यद्‌ शीत ऋतुमेभी 
हो सकता है] 

(४) वर्षा समय परहोतीहै ओर असमय भी हो सकती है । 

(५) वृक्षों पर पष्प समय पर निकलते है ओर असमय भी निकलते हैँ । 

उपरोक॑त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि काल मृत्यु मौ हो सक्ती है ओौर 
अक्राल मृत्यु भी। इसीलिए हमारे पूज्यनीय आप्तजन ओर अपने शास्त्रों मे 
स्वस्थ वृत्त पर चलने ओर प्रशस्त करमो को करने का उपदेश देते आये हँ ताकि 
स्वंसाधारण जनता का कल्याण हो जाए ओर वह आयु, आरोग्य ओर एेडवयं 
युक्त जीवन से मालामाल हौ जाए । 

ओर मी बहुत बातें हैँ जिनसे स्पष्ट होजातादहैकि मृत्यु का काल नियत 
नहीं होता दै, ओर यहं किसी मी समय पर हो सकती हे 1 इस प्रकार कीमृत्युको 


. अकाल मृत्यु कहते है । इसे बचने के लिए करई प्रकार के उपाय भी किए जाते 


है । उदाहरण के लिए नीचे लिखी चार-पाँच बातें विचारणीय ह । जंसे-- 

(१) शत्रुओं, जंगली जानव रो, उसने वाले सर्पादि विषंनले जानवर, विषली 
आओषधियों से वचकर रहना । ॥ 

(२) अग्ति, जल ओर वायु कै कोप से बचकर रहना 1 

(३) शतुओों पर विजय प्राप्त करने के लिए उच्चकोटि के अस्त्र-शस्व 
निर्माण करना, जो अधिक शक्तिशाली मौर प्राणघातक हौं । । 

(४) ऊंचे पहाड़, उंचे वृक्षों ओौर वाद्‌ पीडित नदी नालों से भय लगना । 

(५) दीर्घायु प्राप्त करने के लिए बलि, मंगल वाचन, होम, जप, तप, 
उपवास अर नियम आदि के क्म करना तथा महात्मा पुरुषों को शरण में जाना । 

(६) अकाल मृत्यु से बचते के लिए रोगियों का ओौषधि सेवन तथा अन्य 
प्रकार के रोगों का उपचार करना ॥ 

उपरोक्त सभी उपायो को अपनाने से यहं बात स्पष्ट हो जाती दहै कि मृत्यु 
का कोई काल नियत नहीं होता है । अकाल मृत्यु किसी भी समय हो सकती है 1 
फिर हम प्रत्यक्ष रूप मे यहं भी देख लेते हकि ¢ 

(१) युद्ध क्षेत्र मे सहसो योदा शस्त्रो से मारे जाते है । ` 

. (२) विष खिलानेसेया विषली गसो से लोग मारे जा सक्ते है । - 
(३) उत्पत्न जातकों को समय पर आवश्यक प्रतिकार न करने से उनमें से 
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बहुत मर सक्तेहैँ। ` 
उपरोक्त सभी उदाहरणों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै कि मनुष्य का जीवन 

हितोपचार पर आधारित है । इसकी मृत्यु अहित उपचार से किसी भौ समय ओर 

कहीं पर भी हो सकती है । 

आयु का प्रमाण 
आयुवेद विज्ञान में मनुष्य की आयु का कम से कम प्रमाण सौ वषं मानां गया 

है। 

“वषशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले" --च०वि०८/१२२ 
अर्थात्‌ इस काल में मनुष्य की आयु का प्रमाण सौ वषं है। यह कमसे कम आयु 
` को प्रमाण कहा गया है । आयुष्मान मनुष्य इससे अधिक दीर्घकाल तक जीवित रह 

. सकते हँ ओर रहते भी है । 

काल मृत्यु का उदाहरण इस प्रकार से दिया जा सकता है । एक सुदृढ रथ 
को लीजिए । रथ जोतने वाला.अरव या अन्य पशु सुधाया हुआ ौर स्वस्थ होना 
चाहिए । रथवाहक कोचवान भी स्वस्थ भौर बुद्धिमान होना आवश्यक है ओौर 
मागं भी प्वका ओौर चलने योग्य वनाया गया हो। तो एसा सुसाधन युक्त रथ 
अच्छे प्रकार से मागं पर चलता रहता .है । चलते-चलते उसका लौहनिमित अक्ष 
धिसता रहता है । धिसते-धिसते उस अक्ष के दो खंड हो जाते है फिर रथ चल 
नहीं सकता । इसके चलने की अवधि समाप्त हो जाती है। यह रथकी आयुका 
प्रमाण है। । 
इसी प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य बाल, युवा ओौर वृद्धावस्था से होता हुभा जव 
दुबल होकर अवसान को प्राप्त हो जाता है, तो यह्‌ उसकौ काल मृत्यु कहलाती 
है जोसौ वषं मानी गई है। इससे अल्प कालसें होने वाली मृत्यु की गणना 
अकालमृत्यु म भा जाती है, इसका कारण अहितोपचार अर्थात्‌ अशुभ कमं है । 








म्रज्ञां पराधः 


“घौ धृति स्मृति विशरष्टः कमेयत्‌ कस्तेऽ्ुभम्‌ । 

्र्ञपराधं जानौयान्मनसो गोचर हि तत्‌ “च ० श० १/१०२ 
अर्थात्‌ वुद्धि, धृति ओौर स्मृति के दोष से जो कायक, वाचक ओर मानंसिक कमं 
किए जाते. वह्‌ सव अशुभ होते है । यह श्रज्ञापराधण कमं कहलाते है 1 यह सारा 


सेल दूषित मन के कारण होता है । 


(१) बुद्धि के दोषसे मनुष्य हित को अहित, अहित को हित, नित्य को अनित्य 
ओर अनित्य को नित्य मानता है 1 सभी भावों को विपरीत दृष्टि से देवता है। 


(२) घृति के दोष से मन नियत््रण मेँ नहीं आता । यह्‌ विषयों म आसक्त ` 


रहता है ओर अपनी मनमानी चलाता रहता है । . 


(३) स्मृतिके दोष से मनुष्य की स्मृति तत्त्वज्ञान की ओर नहीं ` जाती। - 


कारण इसका यह होता है फि उसका मन रज ओर तम दोषों से आच्छादित 
रहता है । शास्त्रों का अध्ययन न करने से वहं ज्ञान से वञ्चित रहता है । 
उपरोक्त -तीनों दोप मन के विकार से वुद्धि मे विद्यमान रहते है जिनके 
कारण वह्‌ जो भी कोई कमं करता है वह्‌ अगुभ होता है । फलस्वरूप अश्ुम कमं 
काफल अशुभ ही मिलताहै। 
दुसरे स्थान पर प्रज्ञापराध को स्पष्ट करते हुए यह सूत्र देखे- 
“शुद्धया विषम विज्ञानं विषमं च प्रवतनम्‌ । 
प्रजञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ 11" --च० श० २/२८ 
अर्थात्‌ बुद्धि के दष से मनुष्य कौ सभी इनदरभावों मे विषम विज्ञान उत्पन्न हो 
जाता दै । वहं सत को असत जौर असत को सत, लाभ को हानि ओर हानि को 
लाभ मानता हा सभी दन्द भावो मे विभ्रत्यय माव रखता है। ओर .इसी दृष्टि 
से सभी कमं करता रहता है अर्थात्‌ विषम योग से क्म करता है । इसको प्रज्ञापराध 
कहते है । इसका कारण दूषित मन होता है । 
यहाँ पर कर्मो के विषम योग प्रर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। 
कमं तीन प्रकार के होते है । कायक, वाचकं ओर मानसिक । इनके विषम योगं 
को कहते है कर्मा का अतियोग आयोग ओौर मिथ्या योग । विषम योग से किए 
जनि वाले कर्मो का फल अशुभ होता है । समयोग कमं ही शुभ फलदायक 
होते हैँ । अव यहां सभी प्रकार के कर्मो कौ भिन्त-भिन्न ङ्प से व्याख्या कसे । 
कायक अतियोग कमं --अपनी शक्ति से अधिक्‌ काम्‌ करना, दिन रात कर्मो 
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के करने मे लगे रहना, थक्रावट होने पर भी कमं करते रहना, यह कर्मो का अति- 
योग कहलाता है । 

अयोग--शारीरिक कर्मो को न करना, या कम करना अथवा आलस्य मे पड़े 
रहना अयोग कहलाता है । ` 

मिथ्या योग--अतियोग ओर अयोग को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अशुभ 
कमे मिथ्या योग कहलाते हैँ । जसे अधिक शीत, आतप ओर वायु मे काम करना, 
उपवास, ब्रत ओौर हरीले कर्मो से शरीर को कष्ट पहु॑चाना, मद्यपान ओौर दूसरे 
मादक द्रव्यो का उपयोग करना । स्वस्थ वृत्त के विरुद्ध कमं करना जैसे प्रातःकाल 
उठकर मलमूत्र का त्याग, दन्तधावन, व्यायाम, तंलाभ्यंग ओर स्नानादि न 
करना, रात्रि जागरण ओर दिवास्वप्न करना, हिताहार क। सेवन न करना। 
रोगाक्रान्त होने पर अपनी देह प्रकृति, दोष, देश भौर काल के विपरीत गण वाले 

आहार-विहार का सेवन न करना तथा मन के नियन्त्रणमें न होने के कारण अपथ्य 

का सेवन करना ओर मन की शांन्ति के लिए स्वाध्यायका न करना तथा शरीर 
के सभी अशस्त कमं मिथ्या योग कहलाते हैँ । 


शरीर क अशस्त कमं 

“देह प्रवृत्त्या काचिष्ि्यते परपीडया । 

स्त्रि भोग स्तय हिसाद्या तस्यावेगन्विधारयेत्‌ ॥” --च°सु० ७२९ 
अर्थात्‌ कोई भी शारीरिक कमं जिससे दूसरों को दुःख पहुंचे जँसे-किंसी को 


गोली मारने से, शस्त्र प्रहार से, आग लगाकर या विषपान कराकर मारना,. 


चोरी करना, डाका डालना, परस्त्रीगमन करना तथा - अन्य क्लेरदायक कर्म, 
अरास्त कमं कहलाते है । यह भी मिथ्यायोग कमं होते हैँ । 
वाचक अतियोग कमं --इन कर्मो के वेगो को रोकना चाहिए । वहुत समय 
तक ऊँचे स्वर से वातं करना, भाषण देना, ओौर हसना आदि अतियोगर कहलाता 
है। 
` अयोग वहुत कम वातं करना या सवेथा न करना अयोग कहलाता है । 
मिथ्या योग--अतियोग ओर अयोग को छोड़कर शेष समी अशस्त वाचक 
कमं मिथ्यायोग कहलाता है । 
, वाचक अशस्त कमं 
“परुषस्यातिमात्रस्य सुचिकस्यान्‌तस्य च । र 
वाचकस्याकालयुक्तस्य धारये द्वग मुत्थितम्‌ ॥' --च० सू० ७।२८ 
रथात्‌ तीक्ष्ण ओ र खेदजनक वाते करना, द्‌सरों की निन्दा करना, भूठ बोलना 
ओर असमय , वाते करना, यह्‌ अशस्त वाचक कर्म कहलाते हैँ । इन कर्मा के 
वेगो को रोकना चाहिए । 


4 











(२७) 
मानसिक अतियोगं कमं 
मन की इच्छाओं गौर विचारो के तूफानों मेँ अस्तव्यस्त रहना ओौर रागद्रेषा- 
त्मक विकारो में दिनरात फंसे रहना, यहं मानसिक कर्मो का मत्तियोग कहलाता 
है। 
योग-मन का कर्मो मे प्रवृत्त न होना या कम होना अयोग कहलाता है । 
मिथ्यायोग-अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष समी अशस्त कमं 
मिथ्यायोग कहलाता है । 
"लोभशोकभयक्रोध मान वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
नेलंज्जेर््याति रागानामभिध्यायाञ्च बुद्धिमान्‌ ॥” --च० सू० ७।२७ 
अर्थात्‌ लोभ, शोक, भय, कोध, मान, निलैज्जता (वेशर्मी) , ईर्ष्या (हसद), राग 
(किसी वस्तु के लिए अधिक चाहत) ओर किसी की वस्तु को देखकर द्रोह करना, 
यह मानसिक अशस्त कमं है ओर मिथ्यायोग कटलाता है । 
एक ओर सूत्र से भी प्रज्ञापराध की विशद व्याख्या स्पष्ट हो जाती है । 
"प्रज्ञापराघाद्धचहितानर्थान पञ्च निषेवते । 
संधारयति वे्गादव सेवते साहसानि च 11. --च० सू° २०।३६ 
अर्थात्‌ प्रज्ञापराध से मनुष्य पांच इन्द्रियों के अर्थो का सेवन अहित विधि से करता 
है । इसको असात्म्येन्दरिया्थं संयोग कहते हैँ । प्रज्ञापराध से मनुष्य वेगो को 
रोकता है । ओर प्रज्ञापराध से मनुष्य विविघ प्रकार के साहसं कमं करता रहता 
है । आइए, इन तीनों बातों पर कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश डालेगे । 
असात्म्येच्धियाथं संयोग 
ˆ असात्म्य का अथं है'ेसे पदार्थो का सेवन करना जो अपनी प्रकृति के प्रतिकूल 
हों ओर जो पचकर शरीर के साथ आत्मसात्‌ न हौ जाएं । 
` पाँच इद्दियो के अथं दै-शन्द, स्प, रूप; रस ओर गन्ध 1 इन पांच अर्थो के 
असात्म्य सेवन को विषमयोग सेवन कहते है । अर्थात्‌ इनका अतियोगः, जयोग ओर 
मिथ्यायोग मे सेवन किया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । समयोग 
सेवन से ही आरोग्य बना रहता है । उदाहरण के लिए कणंन्दरिय (कान) कौ 
लीजिए, इस कर्णे न्द्रिय का अथे है शब्द, इसका अतियोग-- 
ऊँचे स्वरसे शब्दों को सुनना, ऊँचे स्वर से रेडियो को सुनना, ढोल वजाने 
के शाब्द बहुत देर तक सुनते रहना, पशु-पक्षियो के ऊचे नाद, शंखनाद आदि अति- 
योग कर्हलाता है । 
अयोग--शब्दों को न सुनना अथवा कम सुनना, अयोग कहलाता है । 
मिथ्यायोग--अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अहित शब्द 
मिथ्यायोग कहलाते है । जैसे गोलियों ओर बमों के फटने के भयानक ऊँचे शब्द, 





( शट) 
विजली गिरने का शब्द, सिंहनाद जसे भयानक शब्द, लडाई-भगडों में प्रयोग होने 
वाले क्रोधाल्‌ जौर अपशब्द, तिरस्कृत शब्द, दपत्मिक शव्द, रोने के क्रन्दन शब्दं 
ओर अन्य भकार के विविध अहित शब्द मिथ्यायोग कहलाते है। 
त्वक इन्द्रिय का अथं है स्पशे, इसका अतियोग-- 
अति शीत ओौर जति उष्ण स्पर्शो का सेवन, अति मात्रा में स्नान, अभ्यंग 
आदि का सेवन, त्वचा का वार-वार किसी वस्तु से स्पशं करना या उस पर दवाव 
पड़ना. इत्यादि अतियोग कहलाता है 1 
अयोग-- स्पर्शो करा सेवन न करना या कम करना अयोग कहुलाता है । 
सिथ्यायोग-- अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अहित ओर विरुद्ध 
स्पशं जसे उष्णपीडित स्वेद ग्रस्त व्यवित का सहसा शीत जल का पान करना या 
वायु आदि का स्पशं होना, गरम चाय आदि पीकर णीतल जल पान करना विषम 
स्थानो पर या सीध सप्पाट स्थानों पर गिरने से त्वचा के साथ स्प होना, सड, 
गले, दुगेन्धयुक्त ओर विषैले द्रव्यो के साथ स्पशं गौर अन्य प्रकार के अहित स्पशं 
मिथ्यायोग कहलाता है। 
चक्षु इन्द्रिय का अथं है रूप, इसका अतियोग-- 
चमकौली वस्तुओं की ओर देखते रहना, उज्ज्वल प्रकारा को सामने रखकर 
पटना या उसको देखना अतियोग कहलाता है । । 
अयोग-- रूप का सेवन न करना या कम करना अयोग कहलाता है । 
मिथ्यायोग-- अतियोग ओौर अयोग को छोडकर शेष सभी अहित दशेन, जैसे 
अतिसूक्ष्म वस्तुओं को देखना, बहुत निकट से देखना, बहुत दुर से देखना, भयानक 
रूप, सिह आदि पञुभों गौर जीवधारियों को देखना, घृणित, विकृत भौर अंगहीन 
मनुष्यो को देखना इत्यादि, यह मिथ्यायोग कहुलाता है । 
रसन इन्द्रिय का अथं है रस, इसका अतियौग-- 
द्रव्यो के आश्रित रस रहते है । इतको अति मात्रा मं सेवन करना अत्तियोग 
कहलाता है । 
अयोग- द्रव्यो का सर्व॑था सेवन न करना या कम 
कहलाता है । 
मिथ्यायोग--अतियोग ओौर अयोग को छोड़कर 
द्रव्यो का अहितकरं प्रयोग मिथ्यायोगं कहलाता है 1 
देतुओों का व्यान न रखते हुए उनको प्रयोग करना 
हिताहित आहार का वणेन आगे घातु अध्याय मे आया 
सकते है । इसके अतिरिक्त मद्यपानादि नशीले पदाः 
मिथ्यायोग कहंलाता है 1. 
` घ्राण इन्द्रिय का अथं है गन्ध, इसका अतियोग-- 


सेवन करना अयोग 


शेषं सभी प्रकारके आहार 
अर्थात्‌ हिताहित आहार के 
7 मिथ्यायोग कहलाता है। 
या है । वहाँ पर इसको देख 
था कासेवन तथा धूम्रपान 
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(३६) 


तेज गन्ध वाले द्रव्यों जैसे जीरा, हींग आदि को सूंघते रहना, उग्र गन्ध वाले 
द्रग्यों जैसे वच, शष्ठ आदि को सुंघना, अभिष्यन्दि गन्ध वाले द्रव्यो जैसे प्याज 
आदि को सूंघना अतियोग कहलाता है । 

अयोग गन्ध को स्वेथा न सुंघना या कम सूंघना अयोग कहलाता है । 

मिथ्यायोग--अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अहितकर गन्ध, , 
जसे विषेली गसो भौर घृ ञ्रयुक्त वायु को संघना, दुर्न्धयुक्त सड़-गले द्रव्यो को 
सूंघना ओर मृतकशव की गन्ध आदि मिथ्यायोग कटलाता दै । 

उपरोक्त पांच इन्द्रियों के अर्थो का अतियोग, अयोग भौर मिथ्यायोग 
असाल्म्यन्द्ियाथं संयोग कहलाता है । सभी अर्थो के विषमयोग सेवन को असात्म्ये- 
न्दरिया्थं संयोग कहते दै, जो रोगों को उत्पन्न करता है । इसका कारण प्रज्ञापराध 
होता दै। 
वेगो का रोकना | 

प्रकृति के द्वारा शरीर मे दो प्रकार की क्रियाय चालू रहती है । एक क्रिया, 
पोषक आहार की प्राप्ति के लिए जठराग्नि की पाचक क्रिया है । दूसरी, मलों के 
निकास की क्रिया है । जठराग्नि भोजन को पचाकर इसंको दो भागो मे विभक्त 
करती है- सार भाग ओौर किट भागमें। सार भाग से रसादि सात घातुओं का 
पोषण होता रहता है । किट माग से पुरीष ओौर मूत्रादि मल वनते है । इन मलों 
का शरीर से. बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है । मलो की इस 
निकास क्रिया को भी प्रकृति स्वये ही चालू रखती है ताकि शरीर मे मलो का संचय 
अधिकन हो पाये, ओर इनकी वृद्धि से मलों भौर दोषों कौ समावस्था विगड़ न 
जाये । जिससे शरीर मे विकार उत्पन्न होने की सम्भावना हौ जाये 1 शरीर की. 
पोषण क्रियाओं गौर मलों के निकास की क्रियाओं की आवश्यकता पड़ने पर्‌ कुछ. 
्राकृतिक गतियो के चलायमान होने के संकेत मिलने आरम्भ हो जाते है इनको वेग 
कहते दँ । जैसे-शरीर को पोषक रस मिलने की आवश्यकता पड़ने पर भूख कावेग 
आरम्म हो जाता है। जल-पान कौ आवश्यकता पड़ने पर पिपास कावेगआरम्महौो 
जाता है । पुरीष त्याग करे कौ आवश्यकता पड़ने पर आन्तरो मे गुडगुडाहट उत्पन्न 
हो जाती है, इत्यादि-इत्यादि । इन वेगो के चलायमान होने पर इनको रोकना 
नहीं चाहिए प्रत्युत प्रकृति की सहायता करके उसका काय सरल बनाना चाहिए 


ताकि शरीर का स्वास्थ्य बना रहे । परकरति कौ सहायता करना मनुष्य का कत्तव्य 
होना चाहिए \ 

ध वेग ओर उनका महर्व-- वेग दो प्रकारके है-अधारणीय वेग ओर घारणीय 

वेग 1 < ह = 

अधारणीय वेग-- आयुवेद का आदेशं है कि अधारणीय वेगोको रोकना 


नहीं चादिए, पसयत प्रकृति कौ सहायता करके उसका कायं सरल बनाना चाहिए 1 


( ४० ) ८ 


महषि चरक का आदेश- 
“त वेगान्‌ धारयेद्धीमान्‌ जातान्‌ सुत्रपुरीषयोः 1 
न रेतसो न वातस्य न र्या; क्षवथोनं च॥ 
नोद्गारस्य जुम्भाया न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः । 
न वाष्पस्य न निद्राया निःवासस्य श्रमेण च ॥!” --च० सू० ७।३-४ 
अर्थात्‌ बुद्धि मान मनुष्य को चाहिए कि वह निम्न अधारणीय वेगो को न रोके-- 
मल, मूत्र, वी्यवेग, अपानवायु, निःश्वास वायु, वमनवेग, उकारवेग, छींक 
वेग, जं माई वेग, भूख ओर प्यास का वेग, ओम कावेग ओर निद्रा का वेग 1 इन 
वेगो के प्रवृत्त होने का संकेत मिलने पर प्रकृति की सहायता करके इनको न रोक 
कर चलने देना चाहिए । एेसा करने से स्वास्थ्य वना रहता है, रोग उत्पन्न नहीं 
हो पाते। 
धारणीय वेग--धारणीय वेग चार प्रकार के है-- 
(1) कायक अशस्तकमं, (11) वाचक अशस्तकमे, (71) मानसिक अशस्त- 
कमे, ओर (1४) साहस कम॑ । 
(1) कायक अशञस्तकमं -- ५ 
“देह प्रवृतिर्या काचिष्ठिद्यते परपीडया । 
स्त्रिभोग स्तेय {हिसाच्या तस्यवेगान्विधास्येत्‌ ॥1 ---च० सु° ७।२६ 
अर्थात्‌ कोई भी शारीरिक कमं, जिससे दूसरों को दुःख पहुंचे, जंसे गोली मारने 
से, शस्त्र प्रहार से, अग्निकाण्ड से, विषपान कराने से, डाका -डालने से परस्त्री- 
गमन से अथवा स्त्रीसंग के अतियोग से अथवा अन्य कलेशकारक कर्मो से, जिनसे 
दूसरे व्यक्तियों को दुःख पहुंच सके, वे शारीरिक अशस्त कमं कहलाते है । इनको 
रोकना चाहिए । | 
(7) वाचक अशस्तकमं -- 
परुषस्यातिमान्नस्य सुचिकस्यान्‌ तस्य च । 
वाचकस्याकालयुक्तस्य घारयदवेगसुत्थितम्‌ ॥1"' --च० सू० अ०७।२८ 
अर्थात्‌ तीक्ष्ण गौर खेदजनक बाते करना, दूसरोः की निन्दा करना, भूठ बोलना 
ओर असमय पर बाते करना । इन अस्शत वाचक कर्मो के वेगो को रोकना चाहिए । 


(11) मानसिक अशस्त कमं 

“लोम शोक भय कोध मान वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 

नेलंज्जे््याति रागानामभिध्यायाइच बुद्धिमान्‌ 11” --च० सू०७।२७ 
अर्थात्‌ लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निलंज्जता, ईर्ष्या, राग ओर अभिध्या 
अर्थात्‌ किसी वस्तु को देखकर द्रोह करना, इनकी'सामान्य अवस्था जीवन के चिल्ल 
है, अतः इन्हँ रोकना चाहिए । असामान्यावस्था रोगोत्पादकं बनते है । 


\ 


न्नी 


(४) 


(1४) साहस कमं-- 
“व्यायाम हास्य भाष्याध्व ग्राम्यधंम प्रजागरान्‌ 1 
नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानति मात्रया ॥” --च० सण ७।३४ 
अर्थात्‌ व्यायाम, हूंसना, माषण देना पदयात्रा, स्वरीगमन मौर रात का जागते रहना 
यह सभी काम अधिक मात्रा मे शचिति को व्यय करके, कदापि नहीं करने चाहिए 
चाहे उचित ही क्यो न हों । थकावट हो जाने से तनाव उत्पन्न हो जाताहैजो 
मानस रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है । 
स्मरण रहे संवेग मानसिक कारणों से उत्पन्न हो जाते हँ । सामान्यावस्था में 
यह्‌ जीवित शरीर के चिह्व है, इनसे अन्तःखावी ग्रन्था प्रभावित हो जाती है 
जो जीवन को स्वस्थ रखने मे सहायक होते ह । ¦ 
उपरोक्त प्रज्ञापराध का कारण मन के दोष, रज ओौर तम हैँ । इनके कारण 
बुद्धि आवृत्त रहकर लुप्तप्रायः हो जाती है । मन चंचल बना रहता है ओर अपती 
तीव्र गति के कारण मनमानी चलाता है जिससे मनुष्य को हित के स्थान पर 
अहित हो जाता है । परमात्मा परम दयानु है, उसकी लीला अपरम्पार है । उन्होने 
सृष्टि की रचना की, पुरुष की उत्पत्ति हुई । पुरुष के जीवन का माधार जीवात्मा 
है, जो चेतनावान है । इसके साथ त्रिगुणात्मक मन भी उत्पन्न हुआ, जो जीवात्मा 
का आश्रय है। मन जड़ था, जीवात्मा ने इसको चेतना प्रदान की। शरीरका 
, अधिपतित्व मन को सौपा गया । जीवात्मा स्वयं तटस्थ रहकर शरीर के एक देदा 
मेसाक्षी रूपसेरहे मन को अधिपतित्व तो मिला, परन्तु स्वतन्त्रता उत्तर- 
दायित्वपूणं ही मिली, ताकि मन उचित ढंग से शरीर का व्यापार चलाये जौर 
मनमानी न चलाये । इसकी मनमानी पर रोकं लगाने के लिए परम दयालु 
परमात्मा ने, मन से अधिक शक्तिशाली बुद्धित्व को उत्पन्न करके पुरुष को 
प्रदान किया, ताकि इसके माध्यम से मन नियमन मे रहते हुए शरीर का सम्पणे 
व्यापार उचित ढंग से चलता रहै, जिससे पुरुष का कल्याण सम्मव हो सके । 
धी, धति ओौर स्मृति इनके तीन तत्त्वों के समन्वयं से दुद्धि बनी है । बुद्धि की 
निर्मलावस्था को भ्जञा कहते दै । यह सदसत्‌ विवेकिनी होती है इसका निणेयमत्यंत 
शुद्ध होता है । यह साफ बताती है कि यह्‌ उचितहैया अनुचित है, यहं हित है या 
अहित यहं सत्‌ है या अतत्‌ । यहं उचित, हित ओर सत्‌ का ही अनुसरण कराती है; 
अनुचित, अहित ओर असत्‌ का अनुसरण नहीं कराती । यही तो प्रज्ञा कौ विशेषता 
ह । अनुचित, अहित ओर असत का अनुसरण अपराघ (पाप) दै एेसा नहीं . 
कराती, एेसे करमो के अनुसरण कौ प्रज्ञापराध कहते है; यह प्रज्ञापराध रोगो का 
कारण है । चः । 
रज ओर तम मानसिक दोषों से बुद्धि के तीनो तत्त्व घी, धृति ओर स्मृति 
दूषित होकर गुमसुम हो जाते है,  लुप्तप्राय ड जाते है" इनका विभ्रंश हो जाता 


(४२) 


है, यह काम नहीं कर सकते । एेसी अवस्था मे मनुष्य को बुरा भला कु नहीं 


सूता । मन को अपनी मनमानी चलाने का यही अनुकल अवसर होता है इस 
अवसरपरजो मी कमं किए जाते वे समी कायक, वाचक ओौर मानसिक क्म 
अशुभ होते है, इनक। परिणाम दुःखदायकी होता है । यह रोगों की उत्पत्ति का 
कारण वन जाते हैँ । यह्ती प्रज्ञापराध कहलाता है 1 इसको बुद्धिग्राह्य कर लेना 
चाहिए 

प्रज्ञापराध कौ उपरोक्त व्याख्या से हमें निम्न वातों की जानकारी प्राप्त हो 
जाती है-- 

१. बुद्धि के दोष से किये जाने वाले सभी कायक, वाचक मौर मानसिक कर्मं 
अशुभ होते है, जिनसे रोग उत्पन्न हो जाते दँ । इसको प्रज्ञापराध कहते हैं । 

२. वुद्धि के दोष से मनुष्य ज्ञानेन्दरियों के अर्थो--शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्ध का सेवन विषमयोग से करता है, जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसको 
असास्म्येन्द्रियाथं संयोग कहते है । 

३. बुद्धिकेदोषसे मनुष्य अधारणीय वेगो को रोकता है ओर धारणीय 
वेगो को नहीं रोकता 1 यह्‌ दोनों वातं रोगों के उत्पन्न होने का कारण बन जाती 

है। 

४. बुद्धि के दोष से मनुष्य साहंस कमं करता है, जिससे दोष प्रकुपित होकर 
रोग उत्पन्न कर डालते दँ । यह तनावपूर्वक्‌ मानसिक रोगोत्पादक वनते है । 

५. वुद्धिके दोषसे मनुष्य कुपथ्य कर डालता है जो खाद्य पदां खाने के 
लिए निषिद्ध होते हँ, उनका ही मनुष्य सेवनं कर डालता है, जिससे दोष कुपित 
होकर रोग का पूनराक्रमण कर डालते है । 

६. वृद्धि के"दोष से मनुष्य अहितोपचार करता है, जिससे मनुष्य अकालमृत्यु 
का ग्रास वन जाता दै । 

७. वुद्धि के दोष से मनुष्य ऋतुचर्या का पालन नहीं करता मौर न ही 
स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, इससे मनुष्य का शरीर रोग- 

„ भ्रस्त हो जाता है । 
८. बुद्धि के दोष से मनुष्य आप्तोपदेशों पर नहीं चलता, उसको सुखी जीवन 


बनाने कामागेदशेन नहीं मिलता, उससे सदाचार पालन भी नहीं हो सकता। 


` फलस्वरूप जीवन दुःखी बन जाता है । 
महषि चरक के .अदेश का अध्ययन कीजिए-- 
रोगों कौ उत्पतति के तीनकारण 
“काल बुद्धीन्दरियार्थानां योगो सिथ्या न चाति च} 
द याश्चयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संगृहः ॥”--च० सु० १।५४ 
अर्थात्‌ दोना प्रकार के शारीरिक अौर मानसिक रोगों के तीन कारण ई > 








(४३) 

(1) परिणाम--काल का अतियोग, अयोग ओौर मिथ्यायोग अर्थात्‌ विषम- 
योग को प्रज्ञापराध कहते दै । मिथ्यायोग मेँ ऋतुओं के अपने प्राकृतिक लक्षणों 
के विपरीत, अप्राकृत लक्षण प्रकट हो जाते हँ जसे ग्रीष्मकाल में रीत वदना, 
शीतकाल मेँ ग्रीष्म बढ़ना ओौरं वर्षाकाल मे वर्षान होना इत्यादि-इत्यादि । इससे 
रोग उत्पन्न हो जाति हँ । इसको परिणाम कहते हँ । ओर ऋतुं के प्राङृतिक 
गुणों के विपरीत आहार-विहार के प्रयोग से उत्पन्न रोगों को भी, परिणाम कहते 
है । इन तीन कारणों से सभी प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोग उत्पन्न 
होते ह । इनमे प्ज्ञापराघज भौर असात्म्येन्द्रियार्थ॑ज रोगों कौ उत्पत्ति में मानसिक 
दोषों की विकृति एक विदेष कारण होता है 1 अतः दोषों से शुद्ध बनाया हुमा 
मन अर्थात्‌ नियन्त्रित मन स्वास्थ्य निर्माण के लिए अनिवायं है । इस रहस्य को 
अच्छी तरह से समना चाहिए अन्यथा स्वस्थ-दीधं-जीवन का स्वप्त पूरा होना 
कठिन ही नही, असम्भव भी है । 

, (ॐ) प्रज्ञापराध--वुद्धि के अतिथोग, अयोग ओर मिथ्यायोग अर्थात्‌ विषम- 
योग से किये जाने वाले समी कायक, वाचक ओर मानसिक रोग उत्पन्न हो 
जाति ह । इसको प्रज्ञापराध कहते ह \ । 

(9) असाल्मयेन्द्ियायं संयोग ज्ञानेद्दियो के अर्थो के अतियोग, अयोग 
अौर मिथ्यायोग अर्थात्‌ विषमयोग जिसको असास्म्यन्दरियाथं संयोग कहते हँ । 
इससे रोग उत्पन्न हौ जाते है । 
कीटाण सिद्धान्त 

आधुनिक काल सें रोगों की उत्पत्ति का कारण कौटाणु माने जाते ह । इस 
वैज्ञानिक युग में इस सिद्धान्त ने तहलका मचा रखा है । इस सिद्धान्त के आधार 
पर आज के युग में रोगों को चिकित्सा चालू हई है" इससे बहुत से रोगो पर लाभ 
भी मिल रहा है, विशेषकर रोगों की तीत्रावस्था भे यह शीघ्र लाभकारी रहता 


. हैः। कीटाणु अवश्य ह, इनके अस्तित्व से किसी को इन्कार नहीं हौ सकता । यहं 


मी आयुवेद विज्ञान के अन्तगंत चर सृष्ट भे आ जाते है 1 सूक्ष्म होने के कारण 
अप्रत्यक्ष है । मणुवीक्ष्ण यन्तर द्वारा देखे जा सक्ते है । 

कीटाणु सिद्धान्त के विषय मे एक बात विचारणीय है कि कीटाणु उसी शरीर 
मँ प्रवेश पा सकते दँ जिसका स्वास्थ्य दूषित हुआ होता है 1 आयुवंदिक दृष्टि से 
दोषो मे विषमता आ जाने से स्वास्थ्य दूषित हो जाता है । ओौर दूषित स्वास्थ्य में 
ही विकार उत्पन्न हो जाते है। विकारयुक्त शरीर मे सल, मूव्रस्वेद आदि गल्दे 


` पदार्थो का निकास विधिवत नहीं हो पाता । शरीर से गन्दे पदार्थो का संचय होना 


आरम्म हो जाता है । वह गन्दे पदार्थो से व्याप्त हो जाता है 1 -यहं गन्दे पदाथ 
कीटाणुओं के महार होते ह । समय पाकर इस विकारयुक्त शारीर मे वहं प्रवेश 
करके डरा डालते है । अपने अनुकूल वातावरण पाकर खूब पलते है ओर इस पर 


(=) 


आक्रमण कर डालते हैँ 1 

दूसरी ओर दूषित स्वास्थ्यके कारण शरीरकी रोगनिवारण शक्ति में 
कुछ निर्वलता आई होती है । निवंलता के कारण प्रकृति कीटाणुओं के आक्रमण 
का मुकाबला नहीं कर सकती 1 तो बलश्ञाली कीटाणुओं का आक्रमण दूषित शरीर 
पर सफल हौ जाता है । फलस्वरूप शरीर रोगग्रस्त हो जाता है । सवल जीवन 
शक्ति वाले शरीर मे, कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते । यदि पाते भी हैँ तो वह स्वयं 
नष्ट हो जाते दै । वहां रोग उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । यदि यह 
बातन होती तो कीटाणुञओंके कारण समी प्राणी रोगाक्रान्त होते रहते ओर 
मनुष्य जाति नष्ट हो चकौ होती । ` 

ऊपर के वणेन से यह ज्ञात हो गया कि कीटाणुओं का आक्रमण, स्वास्थ्य के 
दूषित होने के पश्चात्‌ हौ जाता है) ओर दूषित स्वास्थ्यका कारण दोषोकी 
विषमावस्था होती है । इसलिए रोगों के उत्पन्न होने का मूल कारण दोषों की 
चिषमावस्था ही है । कीटाणु गौण कारण हैँ । 

अव कीटाणु सिद्धान्त के आधार पर कौ जाने वाली चिकित्सा को सीजिए। 
यह्‌ रोगो को समूल हटाने मे सफल नहीं रहती । इसका कारण यह है कि कीटाणु- 
नाशक ओषधियों या इंजेक्शनों से यह्‌ कीटाणु तो मारे जा सकते हैँ जिससे रोग 
कावल कम हो सकता है, ओौर एेसा दिखाई दे सकता है कि सम्भवतः रोग हट 
गयाः हो । परन्तु वास्तव में एेसा हुआ नहीं होता । विकार शरीर में विद्यमान ही 
होता दहै, ओर दोषों कौ विषमता बनी ही रहती है । फिर स्वास्थ्य के दूषित होने 
के कारणं कीटाण्‌ समय पाकर पूनः आक्रमण करके रोग उत्पन्न कर डालते है। 
ओर रोगों की यह परम्परा चलती रहती है । रोगौ कौ संख्या बढती ही जा रही 
, दै घटती नहीं । ओर यही कारण है कि डक्टरो, व्यो, हकीमों भौर राजकीय 

चिकित्सालयो के स्थानों पर रोगियों के समूहं एकत्रित हुए होते हैँ । कर स्थानों 
पर कीटाणुनाश्क तेज ओषधयो के प्रयोग से लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचती 
है अौर दुष्प्रभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हँ । दोषों की विषमावस्था को समा- ` 
वस्या मे लाने के लिए, आरम्भ मे सरल उपचारो ओर ओौषधियों से काम लेना 
चाहिए, प्रायः ८० प्रतिशत साध्य रोग इसी से ही दो-तीन दिन में शान्त हो जाते 
1 हाँ, रोगों की तीत्रावस्था में कीटाणुनाशक ओौषधियों का प्रयोग गुणकारी 
रहता है । `जौषधि एेसी होनी चादिए जिससे रोग शान्त हो जाए भौर उसको 
समूल नष्ट कर सके । कहा भी गया है 1 
प्रशस्त चिकित्सा । 
“प्रयोगः श्म्येदव्याधि योऽन्यमन्यमुदीयेत्‌ 1! 
नाऽसौ विद्युद्धः श्चुदधस्तु शमयेदध्धेन कोपयेत्‌ ।\'' । । 

अर्थात्‌ चिकित्सा वही श्रेष्ठ है जिससे रोग शान्त हो जाये । जिस चिकित्सासे 
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एक रोग शान्त हो जाये, फिर दूसरा रोग उत्पन्न हौ जाये, आयुवेदिक्‌ दृष्टि से वहं 
चिकित्सा नहीं कहलाती है । आयुवदिक दृष्टि से रोगो को समूल हटाने के लिए 
दोषों को समावस्था मे लाने की आवश्यकता होती है । यह्‌ तभी सम्भव हो सकता 
है जब त्रिदोष सिद्धान्त के आधार पर दोषों की विषमावस्थाको दुर करने का 
उपचार करेगे । इसके लिए हमे दोषों के विपरीत गुणों से उपचार करना होगा 
अर्थात्‌ शीत कृत रोगों को उष्ण उपचारो से तधा उष्ण कृत रोगों को शीत उपचारो 
से । इसके लिए हमें लंघन रखकर शरीर में संचित हए गन्दे पदार्थो को शरीर से 
बाहर निकलने के लिए समय देता होगा । इसके लिए हमे प्रकृति के स्वस्थ वृत्त 
के नियमों पर कटिवद्ध होकर चलना होगा । आहार विहार मे सुधार करना 
होगा । गौर इसके लिए हमे पथ्य से रहना होगा । इतना ही नही, इसके लिए हमे 
प्रकृति जीवन-प्रणाली के नियमों का पालन करना होगा । तो एेसे उपचारोंसे 
दुषित हुआ स्वास्थ्य पुनः शुद्ध होकर स्वस्थ गौर नीरोग वन जायेगा । दोष समा- 
वस्था मे आ जार्येगे । पथ्य के सेवन से ओौपधियां सेवन करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । कहा भी गया है-- 
पथ्य का महत्व 
“विना भेषजैर्व्याधि पथ्यादेव निवतंते । 
न तु पथ्य विहीनस्य भेषजानां शतेरपि । 8 
अर्थात ओषधि प्रयोग के विना ही केवल पथ्य सेवन से रोग दूर हो जाते हँ । पथ्य 
न रवा जाये तो -संकड़ों ओषधिं प्रयोग करने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो 
सकता । प्रकृति की रोगनिवारण शक्ति स्वयं ही रोगो को शरीर से बाहर 
निकालने के लिए सक्षम होती है 1 यदि बुद्धिमान मनुष्य उसकी जुद्धि के कायंमें 
कोई अडचन न ले, तो रोग विना ओषधि प्रयोग केभी दूर हो जतिहै। 
इसमे सन्देह नहीं कि कीटाणुनाशक ओौषधियों मौर इजेवंरानों के सेवन से 
रोगों का आक्रमण तीव्र अवस्था में शीघ्र कमजोर पड़ जाता है । ओौर वेदना, जलन 
ओर सजन आदि कमहो जाति है जिससे रोगी को शान्ति आ जाती है । यदि आयु- 
वैदिक उपचासों के साथ इनका प्रयोग यथावदयकता सम्मिलित किया जाये तो 
इससे कोई आपत्ति नहीं हौ सकती । परन्तु जीणे रोगों का उपचार आयुवंदिक 
सिद्धान्तो पर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि दोष समावस्था मे आकर 
. शरीर शुद्ध हो जाये अर रोग का समूल नाश भी हो सके । आज आवश्यकता इस 
बात की है किं इन दोनों पद्धतियों के आधार पर एक संयुक्त-चिकित्सा-पद्धति का 
निर्माण किया जाये जिससे यहं जन-साधारण की सेवा करने मे अग्रसर बनी रहे ॥ 
कहने कौ आवश्यकता नहीं किं आयुर्वंद अपने गुणों से, समय के उतार-चढावो का 
बरावर मुकाबला करता आया है । यह्‌ आगे बढता हुजा अपना अस्तित्व बनाये 
रखने मे सफल रह सका है । अब यहं उणधुनिक विज्ञान को मी अपने मे समावेश 
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करते की शक्ति रखता है । केवल इस दिशा में विद्वानों को मिलकर काम करने 
की आवश्यकता है । इससे मारत की यह्‌ संस्कृति जीवित रहेगी ओर इसको जन- 
साधारण की सेवा करने में बरावर अग्रसर रहने का अवसर भी मिलता रहेगा । 
समयोग सेवन स्वास्थ्य को प्रत्याभूति 
“समयोग युवतास्तु प्रकृति हेतवो भवन्ति ।” -च० सू० ५।४३ 
अर्थात्‌ समयोग सेवन के अभ्यास से युक्त पुरुष स्वस्थ रहता है । 
महषि चरक ने मनुष्य को शरीर स्वस्थ रखने के लिए निम्न कायक्षेघो मे 
समयोग सेवन का अदेश दिया है-- 
(अ) कायक, वाचक ओर मानसिक कर्मों का समयोग सेवन । 
(आ) इन्द्रियार्थ अर्थात्‌ शब्द, स्पदे, रूप, रस ओर गन्ध का समयोग सेवन । 
(इ) ऋतुचर्य्या ओौर दिनचर्य्या के आहार-विहार आदि कर्म मे समयोग 
का सेवन । 
उपरोक्त तीनों का्ंकषे्ो का विस्तृत वर्णन पीले किया गया दै । जो बुद्धिमान 
मनुष्य इनका समयोग॒ सेवन करता रहता है वह्‌ स्वस्थ रह सकता है । इनका 
अतियोग, आयोग ओर मिथ्यायोग सेवन रोगों को निमन्त्रण देता है । समयोग 
सेवन करने वाला व्यक्ति नियमवद्ध आचार का पालक हीता है, उसका मन वुद्धि 
के नियमन में रहकर काम करता रहता दै । एेसा सुधाया हुआ मन योग से सिद्ध 
होता है, जिसका अभ्यास बाल्यावस्था से ही विद्याम्यास के साथ-साथ कराया 
जाना चाहिए । योग से मन सुधारा जाता है फिरं वुद्धि के नियमन मे रहकर काम 
करते हुए समयोग सेवक वन जाता है । फलस्वरूप स्वस्थ-दीघं-जीवन का भाजी 
बन जाता है। 


रोगों के शमन उपाय का सारांश 

`आयुरवेद जीवन शास्त्र मे रोगों के निदान का आधार मनुष्य की प्रकृति मानी 
ग्ई है । प्रकृति कहते है, मनुष्य शरीर के स्वास्थ्य को, जो एक संयोगी शरीर है 
ओर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरो के संयोग से बना हुआ है । आयुर्वेद चिकित्सा 
क्षत्र मेदो शरीरो से सम्बन्ध रहता है-एक स्थूल शरीर से दुसरा सूक्ष्म शरीर से। 
स्थूल शरीर मे वात, पित्त ओौर कफ़ तीन दोष रहते हैँ ओर सूक्ष्म अर्थात्‌ मान- 
सिक शरीर में सत्व, रज ओर तम तीन गुण रहते ह । इत दोनों शरीरो के दोषों 

` ओौर गुणों कौ साम्यावस्था से शरीर का स्वास्थ्य बना रहता: है । 

महपि चसक का आदेश है-- 
“विकारो धातु वेषमभ्यं. साम्यं भरकृतिरुच्यते ।”  --च० स० अ०.९।४ 
अर्थात्‌ धातुओं की विषमता को -रोग ओर इनकी साम्यावस्था को प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वास्थ्य कहते दै । इनकी यहं साम्यावस्था सापतोल कौ दृष्टि से नही, प्रत्युत .. 
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गर्भाधान के समय इन दोषो ओर गुणों की अवैकारिक मान की स्थिति पर निर्भर 
होती हे । यदि इन दोषों ओर गुणों मे असामान्यावस्था या विषमावस्था आ जाती 
है तो यह संयोगी शरीर विकारग्रस्त हो जाता है। यह्‌ महपि चरक का आदेश है। 

रोग उत्पन्न होने पर रोगी की ` प्रकृति का परीक्षण किया जाता है । इस 
परीक्षण से शरीर के वात, पित्त ओर कफ के दोषों तथा मन के सत्त्व, रज ओर 
तम के गुणों की अवस्था का ज्ञान; अनुमान, तकं ओर लक्षणों से मालम किया 
जाता है जिससे इनमे आई हुई विषमता के फलस्वरूप रोग॒का निदान किया 
जाता है । आयुवंदंशास्त्र पारगामी वंद्य अपनी वुद्धि नियन्त्रित मन से रोगोंका 
निदान सुगमतापूरवेक कर लेता है। रोगों के शमन उपाय के लिए निम्न चार 
उपचारो से काम लेना चाहिए-- 

(1) मिथ्या आहार-विहार ओौर प्राकृत जीवन के नियमों का पालन न 
करने से शरीर मे अनेक प्रकार के मलों का संचय हो जाता है अर्थात्‌ मल, मूतर, 
स्वेद ओर गन्दी वायु आदि का निकास समुचित रूप से नहीं हो पाता । फलस्वरूप 
दोषो में विषमावस्था आ जाती है जिससे विकार उत्पन्न हौ जाते हैँ । यदि शरीर ` 
मे किसी प्रकार का मलसंचय हुआ हौ तो. उसको हटाना चाहिए । मलसंचय हटाने 
के लिए कभी सारक, कभी मूत्रल, कभी स्वेदल मौर कभी वातानूलोमक जौषधियों 
से काम लेना पड़ता है 1 बहुत वार इसी.उपायः मात्र से विकार शान्त हो जाते है 

, (४) -रोगी कौ परीक्षा से निदान किया जाता है कि विकार की उत्पत्ति का 
कारण कौन दोष है । . कभी-कभी विकार दौ दोषों ओर तीनों दोषों के कोपसे 
उत्पन्न हो जाते हैँ । यह जानकारी कुपित हृए दोषो से शरीर में उत्पन्न हए लक्षणों 


ˆ के निरीक्षण से प्राप्त हो जाती है । जैसे वात के कोप में रक्षशीतादि, पित्त मे उष्ण- 
 स्निग्धादि ओर कफ में शीतस्तिग्धादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैँ । इतना सम 


लेने पर उपचार सरल वन जाता है । विकारो का शमन उपाय सहषि चरकं के 
आदेशानुसार यह है-- 

“विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थ वृत्त विधिहितः।* -- च० सू° अ० ७४१ 
अर्थात्‌ दोष के लक्षणों के विपरीतगुणो युक्त ओौषध द्रव्यो के सेवन करने से 
स्वास्थ्य लाभ हो जाता'है अर्थात्‌ वात को शमन करने के लिए स्निरध उष्णादि 


. -पित्तको शीतरक्षादि ओर कफ को उष्णरक्षादि गुणप्रधान ओौषधं द्रव्यो के प्रयोग 


से शमन हो जाता है । संक्षेप मे वात-कफ प्रधान शीतकृेत रोगों का उष्ण उपचारो ` 
से ओर पित्त प्रधान उष्णकृतं रोगो का शीत उपचारो से शमन करना चाहिए। 
(+) प्रकृति ने शरीरं को स्वस्थ रखने क लिए मलो के निकास का परवन्ध 
शरीर के भीतर ही कर रखा है । मल, मूत्र, स्वेद ओर गन्दीवायु का निकास 
मल मागे, मूव्ेन्दिय, स्वदरन्ध्रों ओर नथनों तथा गुदा से प्रतिदिन होता रहता है । 
अप्राङृतजीवन्‌ पालन से तथा मिथ्याहारःविहार से मलो के निकास मे रुकावट 
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आ जाती है, फिर शरीरमें मलों का संचय होकर वातादि दोषों मेँ विषमावस्था 
आ जाती है मौर विकार उत्पन्न हो जाते हैँ । विकार की उत्पत्ति प्र परकरृेति अब 
विशेष असराधारण-शोध-क्रिया चालू करती है। यह्‌ काम जठराग्नि को सौपा 
जाता है । जठराग्नि अपने स्थान आमाशय से बाहर निकलकर शुद्धि के काममें 
जुट जाती है । एेसी अवस्था मै] भूख नहीं लगती अथवा कम लगती है । ठेसी 
दशा मे ठोस भोजन बन्द रखा जाता है । इसके स्थान पर उचित लघ्‌-तरल- 
आहार दिया जाता है अर्थात्‌ उष्णकरृत रोगो मे शीत-लघ्‌-तरल-आहार ओर 
शीतकृत रोगों मेँ उष्ण-लघु-तरल-आहार । इसी को लंघन कहते हैँ । लंघन से शरीर 
को शुद्धि शीघ्रहो जाती है । । शरीर मे लाधवता ओर स्फूति आ जाती है तथा 
दोषों का पाचन होकर उनमें समावस्था शीघ्र आ जाती है फिर विकार शान्त 
होने में देर नहीं लगती । लंघन की अवस्था मे उवालकर ठण्डा किया हज कोष्ण 
जल यथेष्ठ रूप में पीने के लिए प्रयोग करना चाहिए । ६ 
(1४) रज ओर तम दोषों के कारण मन स्वभाव से ही चंचल वना होता है, 
इसी कारण जो द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए उसी का सेवन करता है, जो काम 
नहीं करना चाहिए वही कराता है, इस प्रकार से अपनी मनमानी चलाकर स्वास्थ्य 
को विगाड़ डालता है । स्वास्थ्य वनाये रखने के लिए चंचल शून्य ( स्थिर) मन 
चाहिए । योगसाघना से मन को स्थिर बनाया जाता है। मन शुद्ध हौ जाता है । अव 
मन की शुद्धि से वुद्धि भी शुद्ध हो जाती है । वुद्धि के शुद्ध होने पर प्रज्ञापराध 


` नहीं हो जाता । इसके प्रसाद से हिताहार-विहार ओर समयोग युक्त कर्मो के दवारा 


स्वास्थ्य का संरक्षण जौर संवद्ध॑ न करता हुमा दीषंजीवन पाता है । ओर रोगा- 
वस्था में भी पथ्य से रहकर रोगमुविति शीध् प्राप्त कर लेता है। कहने की 
आवरयकता नहीं कि उपरोक्त चारों उपायों से प्रायः &° % साध्य रोग दो-तीन 
दिनों के उपचार से ठीक हो जते हैं। 
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दूसरा अध्याय 
जठसग्नि 


शरीर की गरमी ओर जठराग्नि कौ उत्पत्ति, पित्त से 
स्वास्थ्य का दुसरा लक्षण समाग्नि है । मनुष्य को गर्भ॑कालसे ही प्राकृत पित्त 
के प्रसादसे शरीर की उष्मा प्राप्त हुई है । उसी पित्त से यह जठराग्नि वनी है । 
इस जठराग्ति का काम भोजन की पाचन क्रिया से रहता है 1 
“पित्तादेवोष्मणः पक्तिं नराणासुपजायते \*  --च० सू° १७।११६ 
अर्थात्‌.शरीर की उष्मा पित्तके ही कारण से है। इसी से मनुष्य की जठराग्नि 
बनती दहै जो भोजन का परिपाक करती है । 


जठराग्नि को प्रधानता 
मनुष्य जो भोजन करता है जठराग्नि उसको पचाकर दो मागो मे विभक्त . 
करदेती है । सार भाग ओर किटुभाग मे । सार भाग को आहार रस कहते है । इसी 


` आहार रस से धातु अग्नियां अपनी-अपनी पाचन क्रिया से रसरक्तादि सात धातुं 


बनाती हैँ । कहा गया है-- 

“यदन्नं देह धात्वोजो वलवर्णादिपोषकम्‌ । 

तत्रागनिहूतुराहारान्ने ह्यपाकाद्रसादयः ।।"' -च० चि० १५।५ 
अर्थात्‌ जठराग्नि के ही कारण मोजन पच जाता है । ओर उ्तका आहाररस वन 
जाता है जो आत्मसात्‌ होने के योग्य बन जाता है । इस आहाररस से रसरक्तादि 
घातुएं बन जाती है । मौर शरीर का ओज, बल ओर वणं पोषित हो जाता है । 


, भोजन की पाचन क्रिया के विना रसरक्तादि धातु नहीं बन सकते । 


किदुभाग को मल कहते है । इसके घने माग से पुरीष वनता है । ओर पतले 

भाग से मूत्र बनता है । इन दोनों मलों को प्रकृति शरीर से बाहर निकालदेती है । ` 
इसीलिए आदेश हुआ है कि वेगो को रोकना नहीं चाहिए । 

आयुवणौ' बलं स्वास्थ्यमुत्साहोपचयोौ प्रभा 1 

ओजस्तेजोऽग्नयः प्राणश्चोक्ता देहाग्निहेतुकाः।॥ --च० चि० १५।३ 
अर्थात्‌ देहाग्नि जो मनुष्य कौ जठराग्नि कहलाती है इसी से मनुष्य को आयुं, व्ण 
बल, स्वास्थ्य उत्साह, पुष्ट, प्रभा, ओज, तेज भौर प्राण प्राप्त हो जाते हैँ । ओर्‌ 
इसी के कारण समी देहाम्तियां भी उसको प्राप्त है ५ 





(५०) 


पांच भौतिक अग्नियां 
देह अग्नियाँ संख्या मे तेरह हँ । इनमें प्रधान जठराग्नि है । भौतिक अग्नियांँ 

पाँच हँ ओर घातु अग्नियां सातरहै। कहा भी गया है-- 

भौमाप्याग्नेय बायन्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 

पंचाहारगुणान्स्वान्स्वान्‌ पार्थिवादीन्पचन्ति हि ॥ --च° चि० १५।१३ ` 
अर्थात्‌ मौम अग्नि, आप्य अग्नि, तेज अग्नि, वायु अग्ति ओौर नाभस अग्नि यह्‌ 
पाच मौतिक अग्निर्याँ हँ । यह्‌ आहार पदार्थो मे से. अपने-अपने पाथिव आदि 
सजातीय गुणों को पचाकर अपने-अपने सजातीय भरतो को पोषित करते रहते 


है। 
धातु अग्नियां सात हँ 

सप्तमिदेहधातारो ` धातवो द्विविधं पुनः। 

यथा स्वमग्निभि पाक यान्ति किट प्रसादवत्‌ ॥ -च०चि० १०।१५ 
अर्थात्‌ घातु अग्नियां सातरहै--रसाम्नि, रतानि, मांसाभ्नि, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, 
मज्जाग्नि ौर शुक्राग्नि । प्रत्येक अग्नि आहार रसं को अपनी रासायनिक पाचन 
क्रिया से दो भागों मे विभक्त करती है । सार भाग ओरकिटु भागम 1 सार माग 
से अपनी धातु का निर्माण करके उसको पोषित करती है । इस प्रकारः यह धातु 
अग्नियां अपनी परिपाक क्रिया से यथाक्रम रस, रक्तमांस, मेद, अस्थि, मज्जा- 
लुक धातुं बनाति है । ओौर किट भाग, जो मल होता है, उससे अपने-अपने मन 
का पोषण होता है । अवशेष मल प्रकृति के वारा शरीर से बाहर निकाल दिया 


जातारै। 
यह्‌ उपरोक्त बारह अग्नियां जठराग्नि के आश्रित रहती हैँ । कहा भी गया 
दै। 


अन्नस्य पक्ता.सर्वेषां पक्तुणामधिपो मतः 

तन्मूलास्ते हि तद क्षय ` वृद्ध क्षयात्मिका ।॥ --च० चि० १५।३६ 
अर्थात अन्न को पचाने वाली जठरागिन दूसरी समी बारह अग्नियों से प्रधान अग्नि 
है ग्रह मूलाधार अग्नि है। इसी के आश्रित दूसरी सारी अग्ियां रहती है । जठ- 
रारि की वद्धि से उनकी वृद्धि होती है" ओर इसकी कमी से उनकी कमी हो. 
जाती है । इसलिए आयुर्वेद विज्ञान में आदेश हुआ है 1 

तस्मात्त विधिवद्य क्तेरन्नपानेन्धन हितः। 

पालयेत्‌ भ्रयतस्तस्य स्थितौ ` ह्यायुबेलं स्थितिः ॥ --च० चि ० १५।४० 
अर्थात्‌ इस जठयाग्नि को हिताहारसे युक्तिपूवंक यत्न करके प्रदीप्त रखना चाहिए । 

इसके ही आधार पर मनुष्य का जीवन ओर उसका बलं वणं स्थित है । यदि अग्नि 

प्रदीप्त है, तो मनुष्य भी जीवित है अस्यथा वह्‌ मृत्यु को प्राप्त हौ जाता है । 


1 


(५९) 


जठराग्नि के प्रकार- पाचक शक्ति के आधार पर बल. भेद से जठराग्नि 
चार प्रकार की होती है । कहा गया.है-- 

“अग्निषु तु शरीरेषु चतुविधो विज्ञेषौ बलभेदेन भवति तद्यथा- तीक्ष्णो 
मन्दः, समो, विषमरचेति ।” 
अर्थात्‌ शरीर मे बल के भेद से जठराग्नि चार प्रकार की होती है- तीक्ष्णाग्नि, 
मन्दाग्नि, समाग्नि मौर विषमाग्नि । ` 

` (१) तीक्ष्णाभ्नि- यह पित्तला देह प्रकृति वालों को होती है । इसकी 
पाचक शक्ति वड़ी तेज होती है । तीक्ष्ण अग्नि वाला मनुष्य गरिष्ठ (मारी) भोजन 
भी पचा सकता है । यदि इस मनुष्य को मोजन रूपी ईंधन न मिले तो यह्‌ उसको 
जला गलती है । यहं अपचार से विकृत नहीं हौ जाती । परन्तु फिर भी मोजन 
उतनीःही मावा में खाया . जाये जिससे भूख तो हटे, पर पेट फटे नहीं । पेटमें 
तनाव नहो जाये। ` 

(२) मन्दाग्नि--इस प्रकार कौ अग्नि इलेष्मला देह प्रकृति वालो को होती 
है । यह अपचार से शीघ्र विङृत हो जाती है । एेसा व्यक्ति लघु (हल्का) भोज्य 
पदाथं ही खा सक्ता है ओर वहु भीदो चार प्रास कम मात्रामे खाया जाना 
चाहिए ताकि अच्छी प्रकार से पचकर आहार रस आत्ममात हो सके । मन्दाग्नि 
वाला मनुष्य गुरु (भारी) भोज्यपदाथं न खाये या कम मात्रा से खाये । 

(३) विषमाग्नि-एेसी अग्नि वातल देह प्रकृति वालों की होती है । कमी 
अपचार से विकृत-हो जाती है जोर कभी अनपचार से सुधर जाती है । एेसे व्यक्ति 
को विषम आहार के सेवन से वचकर रहना चाहिए 1 

(४) समाग्नि-समाग्नि से ही भोजन की पाचन क्रिया सम्यक रूप से होती 
है । इस प्रकार कौ अग्नि समदोप देहं प्रकृति वालों की होती है । मोजन सम्यक 

` रूप से पचकर इसका आहार रस सम्यक रूप से आत्मसात हो जाता है । इस रस 
से धातु अग्नियां अपनी रासायनिक पाचन क्रियाओं के द्वारा उत्तरोत्तर रस रक्त 
आदि सात धातुं बनात्री है । ओर बनाकर उनको पोषित करती हैँ । रक्तधातु 
बनकर इसको प्राकृतवायु अपनी प्राकृत कमंगति से धमनियों, रक्तवाहिनियो ओर 
केदिकाओं मे प्रधमन करता हुआ शरीर की सभी धातुभो ओर संस्थानों यहां 
तक कि प्रत्येक अंग-मत्यंग के एक-एक कोष तकं यह्‌ रस रूपी रक्त पहुंाता है । 
वह इस पीषक रस को प्राप्त करके पुष्टि ओौर वृद्धि पाते हँ । कहा गया है-- 
आमाडायगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम्‌ ॥, । 
पक्वः सर्वाशियं पर्चाद्धमनीभिः प्रपद्यते ॥ --च० वि० २।१८ 
, अर्थात्‌ आमाशय मे भोजन का सम्यक पाक होकर इसका.पक्व सार अर्थात्‌ आहार 
रस धमनियो मे भ्रमण करता हु समस्त शरीर मे पहुंचता है ओर शरीर के 
समी अङ्ख-त्यंगो के कोषो को इस पोषक रस से सींचता है । 


(५२) 

जीवन का मुलाधार जठराग्नि--इस पोषक रस से शरीर के समी संस्थात 
पोषित होते हँ । उनको शकत प्राप्त हो जाती है । फलस्वरूप पाचक संस्थान 
भी पोषित होकर रावितमान बन जाता है । वह्‌ पुनः मोजन से पोषक रस (आहार 
रस) वनाने के समर्थं बन जाता है । जिससे समस्त शरीर को पुनः पोषक रस 
मिलता है । यह्‌ पोषण क्रिया नियभपुवंक चक्रवत्‌ चालू रहती है । इसी से जीवन 
बना रहता है । शरीर . स्वस्थ रहता है इसके साथ-साथ मन भी शवितमान वन ` 
जाता है । शक्तिमान मन ही प्रसन्न रह सकता है । इस जठराग्नि को प्रदीप्त 
रखने के लिए आहार रूपी ईधन मिलते रहना चाहिए क्योकि जीवनं कौ निर्मरता 
इसी पर है । कहा गया है-- | 

बलमारोग्यमायुश्च प्राणाइच।ग्नौ प्रतिष्ठिताः । 
अन्नपानेन्धनेश्चाग्नि ज्वलति व्येति चान्यथा ।॥ --च० सू० २७।३४२ 

अर्थात्‌ मनुष्य के रारीर का वल, आरोग्य, आयु ओौर प्राण यह सभी वातें 
जठराग्नि के आश्रित रहते हैँ । इस अग्नि को हिताहार रूपी ईधन से प्रज्वलित 
रखना चाहिए अन्यथा यह ठण्डी हौ जायेगी । फलस्वरूप मनुष्य भी ण्डा हो 
जाएगा । 

आहार को मात्रा अग्निबल ओर द्रव्य गुण के आधार पर-इस विषय के 
प्रसद्ध मे एक वात यहां पर लिखनी उपयुक्त होगी कि अग्नि को प्रदीप्तं रखने 
के लिए मोजन का माव्रापूवंक सेवन किया जाना चाहिए । ताकि भोजन सम्यक 
रूप से पचकर आत्मसात्‌ हो सके ओर यह स्वास्थ्यप्रद सिद्ध हो सके । मात्रा के 
विषय पर आगे मी वणेन आयेगा । पर यहां पर इतना लिखना पर्याप्त होगा कि 
खाद्यपदार्थ की मात्रा सभी मनुष्यो के लिए एक समान नहीं हो सकती ह । इसका 
एक कारण यहं है कि सभी मनुष्यों का अग्नि बल एक समान नहीं होता है । किसी 
` को तीक्ष्ण अग्निहै, किसी को मन्दाग्नि है, कोई विषमाग्नि वालाहै। दूसरा 
कारण यह्‌ है कि सभी खाद्य पदार्थो के गुण एक समान नदीं हँ । कोई पदाथ लघु ` 
(हल्का) है कोई गुरु (मारी) होता दै । इनके गणो मे भेद होता है । इन कारणों 
से समी खाद्य पदार्थो की मात्रा सभी मनुष्यों के लिए एक ममान नहीं हो सकती । 
भोजन की मात्रा प्रत्येक मनुष्य के प्रति उसके अपनी अग्निवल को विचार कर 
त्रा भोज्य पदार्थो कौ लाघवता ओौर गुरूता के गुणो का विचार करके हीःनियुक्त 
कीजा सकती दहै) 

मात्रा पूवक आहार के सेवन से ही मनुष्य का स्वास्थ्य वन सकता है । यही 
परदीप्त जठराग्नि के परिपाक से पचकर, इसका आहाररस आत्मसातहो जाताहै। 
इसलिए जठराग्नि को हिताहार रूपी ईघन से प्रज्वलित रखना अत्यन्त आवश्यक ` 
है । इसकी जर ध्यान रखना चाहिए । नहीं तो उपयुक्त ईधन न मिलने से जठ- 
राग्ति बुककर शान्त हो जायेगी । फलस्वरूप मनुष्य भी ठण्डा होकर मृत्यु की, 


{ ९३) 


प्राप्त हो जाएगा । कहा भी गया है-- 

शान्तेऽग्नौ श्रिते युक्ते चिरं जी वत्यनामयः । 

रोगी स्यदिकृते । मुल माग्नि तस्मान्निरुच्यते ॥ ` --च० चि० १५।४ 
अर्थात्‌ जठराग्नि के शान्त हौ जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । इसको युक्ति- 
पूर्वक प्रदीप्त रखने से मनुष्य चिरकाल तक जीवित रह सकता है 1 यदि यह्‌-अग्नि 
विकृत हो जाये तो मनुष्य रोगी वन-जाता है 1 अतः जठराग्नि जीवन की मूलाधार 
है । इसको युक्ति से प्रज्ज्वलित रखना चाहिए । 


तीसरा अध्यायं 
` सप्तधातु 


धातुओं के निर्माण में भोजन का महत्त्व 
स्वास्थ्य का तीसरा लक्षण समधातु है । मनुष्य जो भोजन खाता है जठ- 

राग्नि से उसका पाचन होता है । पाचन क्रिया से पचकर इससे सार प्राप्त होता 
है। उस सार से रस आदि सात धातु वनती हैँ । 

यदन्नं देह धात्वोजो बलवर्णादिपोषकम्‌ । 

तत्राग्निहुतुराहारास्न ह्यपक्वाद्रसादयः ।! --च० चि० १५।५ 
अर्थात्‌ जठराग्नि से अन्न पचता है । उसके सार से रस जादि धातु वनती हैँ गौर 
शरीर का ओज, वल ओौर वणं पोषित होता है । जो मोजन की पाचन क्रियाके 
विना नहीं वन सक्ते थे। ` 


वातादि दोषों कौ पोषण क्रिया--कफ का पोषण 
अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षडसस्य प्रपाकतः । 
` मघुराद्यात्त. कफो भावात्फन मूत उदीयंते ॥ --च० चि० १५९. 
अर्थात्‌ खाद्य वदार्थो मे जो गुण ओर रस होते है, भोजन खाकर उसकी पहली 
पाचन क्रिया मूख में होती है । जिसमे कण्ठ गौर मूख के अङ्क दांत, कण्ठं, जीम अौर 
लाला ग्रन्थिर्यां आदि भाग लेते है । चवाते-चवाते भोजन के गुणों ओर. रसों के 
साथ मुंह की लाला मिश्रित हो जाती है । उससे मिठास स्वाद लिये फेण रूप कफ 
उत्पन्न हो जाती है । 
पित्त का पोषण 
परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लं भावतः। 
आशयाच्चवमानस्य ` पित्तमच्छमुरदीयंते ॥ --च० चि० १५।१० 
अर्यात्‌ नामि ओर हृदय के मध्य मे आमाशय रहता है । वहाँ प्ुचकरर भोजन 
की दूसरी पाचन क्रिया आरम्भ होती है । तो पच्यमान अवस्थामें यह आमाशय के 
अम्ल रस के साय मिलकर अम्लमाव को प्राप्त होता है । इससे पित्त की उत्पत्ति 
` हो जाती है ॥ ० श ४ 
वायु का पोषण 
पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्िना 
 परिपिण्डित पक्वस्य वायुः स्यात्कट्‌ भावतः ॥ --च० चि १५।११ 


( ५५) 


अरभात्‌ पच्यमान अवस्था को पूणं करते हृए पक्वाशय मं पहुंचकर इसकी तीसरी 
, पाचनक्रिया होती है । उससे मोजन के गुणों जीर रसं का सार अंतडियों मे शोषित 
होता है, जिससे शरीर का पोषण होता है । यह सार सम्यक प्रकार से आन्तर के 
हासा शोषित होकर भोजन का परिपक्व पिण्ड कटु भाव को प्राप्त होकर वायु को 
9 करता है । इस प्रकार से वात, पित्त ओर कफ़ की उत्पत्ति भोजन से होती 
। 
पृथ्वी आदि भूतों को पोषण क्रिया 
“भौमाप्याग्नेयवायन्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्चाहारगुणान्स्वान्स्वान्पाथिवादीन्पच्यन्ति हि ॥ 
यथास्वं स्वं पुष्णन्ति देहे . द्व्यगरुणाः प्रथक 1 
पाथिवाः पाथिवानेव जेषाः शेषाइच कतस्नशः ॥ 
--च० चि० १५।१३-१४ 
- अर्थात्‌ भूताग्नि पांच प्रकार की दैँ-पाथिव अग्नि, आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, 
वायवीय अग्नि गौर नामस अग्नि, आहार द्रव्यो मे परकृत ने गुरू, स्निग्ध आदि वीस 
गुण आश्रित रखे है, जिनसे पंचभूतात्मकं शारीरिक अवयवो के गुणो की पोषण- 
क्रिया होती है । यह्‌ पोषण-क्रिया भूताग्नियों के दवारा होती रहती है 1 वही अपने- 
अपने गुणों को पचाकर अपने-अपने मौतिक गुणों का पोषण करती है । जते गुर, 
स्निग्ध आदि भोज्य-पदार्थो के गुणो से पाथिव अवयवो की पोषण क्रिया हो जाती 
है, उसी प्रकार दूसरे भूतो का भी पोषण अपने-अपने गुणों द्वारा होता, रहता है 1 
घ्राण ओर गन्धादि पांच इद्रियार्थो कौ पोषण क्रिया 
“अन्नमिष्टं हय.पहितामिष्टेगन्धादिभिः प्रथक । 


देहे प्रीणाति गन्धादीन घ्राणादीनीद्द्रियाणि च 11" । 
--च० चि० १५१२ 


अर्थात्‌ मन को प्रिय लगने वाले ओर शरीर के लिए हितकारी अन्नपदाथं, जो 
सुगन्वित मसालों से सुसंस्कृत हते है, युद्ध ओर शान्त वातावरण मे, सुन्दर स्थान 
पर उपयुक्त सामग्री से युक्त, मनोहर संगीत कै. साथ जो सेवन किए जाते है, 
उनसे सभी राण आदि पाचों ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके गन्धादि सभी, विषय, तृप्ति 
पाकर पोषित होते ह । 
सप्तधातुभों भौर मलों का निर्माण ओर उनका पोषण 

“प्तमिर्देह धातारो धातवो द्विविधं पुनः। 

यथास्वमग्तिभिः पाकंयान्ति किट भसादवत्‌ 11" 

--च० चि० १५।१५-१७ 


अर्थात्‌ धातु अगतिं, जठराग्नि 


की तरह अपनी परिपाक क्रिया से सार ओर किट, 


(५६) 


` निकालते हुए अपने-जपने धातु बनाते दै । दूसरे शब्दों मे .मनुष्य जो भोजन खाता 
है उसको जठराग्नि पचाकर दो भागों मे विमव्त करती है--सार भाग ओौर किट 
भागों में । सार भाग से धातु बनने आरंम होते हैँ । जिनको बनाने के लिए धातु 
ग्तियां क्रियाशील हो जाती है । यहं जठराग्नि की तरह पाचन क्रिया करते हुए, 
सार ओौर किट माग पृथक्‌-पृथक्‌ निकालते हैँ जौर सार भागौ से अपने-अपने घातु 
बनाते जाते हैं । 
सवसे पहले रसाग्ति से पाचन क्रिया आरंम हो जातीहै। जो इस सार भाग 
को पुनः दो भागों मे विभक्त कर डालती है-सार माग ओौर किट मागमें। सार 
माग से रस धातु वन जातादहै ओर किट भाग से मल मलों का वर्णन, मल शुद्धि 
अध्याय मे करेगे 1 यहां पर केवल धातुओं की ही. चर्चा होगी । 
अब रस धातु कौ पाचन क्रिया रक्ताग्नि के द्वारा आरम्भ होती है! जो इसको 
पुनः दो भागों मे विमक्त करती है--सार ओर किट भाग मे । सार भाग से रक्त- 
धातु बन जाती दहै) ओौरकिट भागसे मल। फिर इसी परिपाक क्रमसे सभी 
„ घातु अग्ियां, सार आग से अपने-अपने घातु वनाते जाते हैँ ओौरःकिटु भाग पृथक्‌- 
पृथक्‌ निकालकर रखते है । इस प्रकार रक्त से मांस घातु, मांस से मेद घातु, मेद 
से अस्थि धातु, अस्थि से मज्जा धातु ओौर मज्जा से शुक्रका निर्माण हो जाता है। 
इस प्रकार से सातःधातुओं का निर्माण हो जाता है ओर्‌ उनका पोषण भी होता 
रहता है । कहा भी गया है-- 
“रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च । 
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्त शुकराद्‌र्भः प्रसादजः ॥'' --च० चि० १५।१६ 


` अर्थात्‌ रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, 


मज्जा से शुक्र बन जाता है । फिर शुक्र के प्रसाद से गभं धारणा सम्भव हो जाती , 
है । स्मरण रहे कि शुक घातु समी रेष धातुओं की सार धातु है । शरीरके बल का 
माधार इसी शुक्र घातु पर निभेर है । शुक्र घातु जितनी पुष्ट होगी उतना ही 

छा है । यह्‌ जीवन शक्ति का आधार है 1 शारीर के स्वास्थ्य का आनन्द वही 
मनुष्य मोग सकता है जिसका शुक्त पुष्ट हो । यह. स्वस्थ-दीघं जीवन प्राप्त कैरने 
कौ आधार-शिला दै । इसको पुष्ट बनाए रखना प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है । यह 
गमे घारण के लिए बीजक्षेत्रगुण सम्पत्त का एक स्तम्भ है । जिससे हमारा 
भविष्य उज्ज्वल ओर अमिट बन सकता है । जिसकी नि मरता स्वस्थ सन्ततिः पर 
होती दै । शुक्र चातु कौ दुर्बलता से रोग उत्पन्न हो जति है भौर आयु क्षीण हौकर 
मृत्युभीहौ जातीदहै। _ ` 
शक्र धातु को रक्ता परम कत्तव्य 
` आहारस्य पर धाम _ शुक्र तद्रक्ष्यमत्मनः। 
क्षयादस्य: बहन्‌ रोगान्मरणं . वा नियच्छति ॥ ` 





` धा॥ 


( ५७) 


अर्थात्‌ आहार का परम सार सातवीं धातु शुक्र है । इसको वीयं भी कहते है । 
इसकी पूर्ण रक्षा करनी चाहिए । इसको अधिक स्व्रीसंग में खचं न करे या मौर ` 
किसी कारण से नाश तं करं । उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते है 
अपितु मृत्यु तकमभी होजाती है। 

ब्रह्मचयं का संरक्षण वाल्यावस्था से ही नितान्त आवद्यक दै 1 विशेषकर 
दसवें, वारहवे वषं की आयु से आगे । इस अवस्था मे शरीर कौ सभी धातुएं पूणं - 
रूप से परिपक्व नहीं हुई होती हँ, विशेषकर शुक्र घातु \ 

नतं वे षोडशादर्षात्‌ सप्तत्याः परतो न च। 
आयुष्कामो नरः स्त्रिभिः संयोगं कर्तुमंहति ॥ । 

अर्थात्‌ जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको सोलह वषं की आयु से पहले ओर 
सत्तर वषं की आयु के पडइचात्‌ स्त्रीसंग नहीं क रनाचाहिए । 

ब्रह्मचयं आश्रम--हमार पूर्वजो ने मनुष्य जीवन को चार आश्वमों मे वाटा 
है । मनुष्य की आगु सौ वषं की मानकर इसके २५ वषं के पहले माग को ब्रह्मचयं 
आश्रम, दूसरे भाग को गृहस्थ आश्रम, तीसरे भाग को वाणप्रस्थ आश्रम ओर 
चौये भाग को संन्यास आश्रम मे वाटा है । इससे पहले ब्रह्मचयं आश्रम में बालक 
को विद्या अध्ययन कराया जाता था । प्रत्येक शाखा में विद्याभ्यास कराया जाता 
था ओर इसमे उत्तम स्तर अर्थात्‌ आचार्यं पद तक शिक्षा दी जाती थी जो आधुनिक 
पी-एच० डी० डिग्री मानी जाती है 1 जीविका सम्बन्धी हरं प्रकार के ओौद्योगिक' 
कर्मो की ओर नानां प्रकार के उत्तम शास्त्रों का शिक्षण उसको अपनी मनोवांछित 
शाखा मे दी जाती धी । { 

ब्रह्य चंआश्रम मे सदाचार बढाने की शिक्षा साथ-साथ दी जाती थी । इसके 
लिए यौगिक शिक्षा क्रम चाल्‌ था। उस समय सदाचार बढाने के साथ-साथ 
जीवात्मा ज्ञान की शिक्षा पराप्त करना अनिवायं था । इसके साथ-साथ आयुवेद के 
मूल सिद्धान्तो परं स्वास्थ्य का संरक्षण मौर संवदन भी सिखाया जाता था। 
योगासन, प्राणायाम ओर ध्यान धारणा आदि का अभ्यास कराया जाता धा। 
इसमे दन्तधावन से लेकर, तैलाभ्यङ्ग' व्यायाम योगासन, त संन्व्या ओर 
प्राणायाम का अभ्यास क्रमपूवैक अपने-अपने निथुक्त समय) पर कराया जाता 


खाने, पीने, सोने, जागते भौर काम करते के समय नियुक्त होते थे । किसी 
कायेकम की अवहेलना नहीं की जाती थी । देसी व्यवस्था होते इए ब्रह्म य 
आश्रम की पालना समुचित रूप से की जाती थी । ओर सम्पूणं शिक्षा क्रम उन 
दिनों विद्यालयों म ही मिला करता था । कितनी सुन्दर सुशिक्षित मौर समुन्नत 
कि्ा-अणाली प्रचलित भी । बालकं भ पर सतुष्यत्व क गुण परिव हौ जाते थे । 
उन दिनों बालक पाठशालाओों से देवरूपं ज॑सा मनुष्य, सदाचार का नमूना बनकर 
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निकलता था जो अपनी नवयुवक अवस्था से ही अपना भविष्य जीवन, अपने आप 
सानपूवंक चलने के समं बना हुजा होता था । उन दिनों चोरी-चकारी का नाम 
सुनने को नहीं मिलता था, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, मार-धाड़, डके 
डालने की कोई घटना नहीं होती थी । यदि कदाचित होती भी थी, तो उसको 
पकड़कर दण्ड दिया जाता धा ओर वातावरण शुद्ध किया जाता था । जव यह 
सुशिक्षित नवयुवक, गृहस्थ आश्वम में पग रखता था तो अपनी जीवन यात्रा स्वयं 
अपनी टांगों पर खड़ा रहकर, निभाने के समथं वना हभ होता था । यदि भआजकी 
शिक्षा प्रणाली में वैसी ही व्यवस्था लाई जाये तो इससे समाज ओर देशका 
अकथनीय कल्याण हो सकता है । | 
्रह्यचर्य्याश्नम के अन्तिम वर्षो मे वालक नवयुवकावस्था में पहुंचा हुमा होता 
दै । उसका वीयं परिपक्वावस्था को प्राप्त हुमा होता है तो वीर्यं की पुष्टि के साथ- 
साथ कामेच्छा भी पुष्ट होती जाती है ओौर मैथून क्रिया का समय आरम्भ हो 
जाता है । एक ओर से कामेच्छा की तीव्रता ौर दुसरी ओर से सदाचारके भद्ध 
होने का भय, एक बड़ी दुष्परिस्थिति खड़ी हो जाती है । एेसी प्ररिस्थितिमें 
कामातुर नवयुवक गृहस्थाश्रम घारण कर लेता है ओौर अपनी अद्धद्किनीको 
पाकर अपनी कामेच्छा पूरी करता रहता दै । 
मेथून क्रिया से वीयं का स्खलन होता है । ओर यह शरीर से बाहर निकल 
जाता हे । मैथुन क्रिया मे जानन्द का अनुभव. हो जाता है ओर यह अनुभव उस 
समय चरम सीमा तक पहुंच जाता है जव वीयं का स्वलन हो रहा हो। मैथन 
क्रिया का यह दौ तीन मिनट का समय आनन्दमय होता है । अधिक पृष्ट वीयं 
वाला मनुष्य, अधिक्‌ आनन्द अधिक समय तक भोग लेता है । हीन वीयं वाला . 
मनुष्य, थोड़ा आनन्द थोड़े समय तक भोग लेता है । स्त्रीसहवास से प्राप्त आनन्द 
को विषयानन्द कहते दै । परमानन्द मे मनुष्य दिन-रात बरावर आनन्द भरन 
रहता है 1 यहं आनन्द परमात्मा या मगवान की भवित करने से प्राप्त होता है। 
इसका वर्णन भागे आयेगा, यहाँ तो विषयानन्द की बात चल रही है। 
यदि मनुष्य अधिक विषयानन्द भोगना चाह तो उसे वीयं वद्धेक पौष्टिक 
ओर वृष्य आहार का सेवन करना चाहिए । इसमें शुद्ध दुध, शुद्ध घृतः, मांस, मत्स्य, 
दाल, मनखन, अण्डा, दही ओर दूसरे स्निग्ध ओौर मधुर पदाथं सम्मिलित दै । इसके 
` ^ लिखने का अभिग्नाय यह है कि वृष्य आहार का सेवन किए विना स्त्रीसहवाससे १ 
मनुष्य क्षीण हो जाता है । फिर जीवन का स्वाद ही क्या रहा कामी पुरुष को 
`` पौष्टिक माहार सेवन करने कौ ओर अवय व्यान रखना चाहिए । फिर भी 
विषयानन्द मोगने की सीमा उतनी हौ उचित है जिससे मनुष्य मे निब॑लता 
आने न पाये । उसकी दिनचर्या प्रभावित हो जाये मौर काम न्दं होकर भूखों 
न मरना पड़ । स्मरण रहे मैथुन से तीर्यं का व्यव होक्तर निर्वलता भा जाती है। 
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वीयं बद्धंक पदाथ 

यत्‌ किञ्चिन्मधुरं स्नग्धं जोवनं बृहणं गुर \ 

हषंणं मनर्चेव स्वं तदवृष्यमुच्यते ॥ 

द्रव्येरेवं विधेस्तस्माद्धावितः प्रमदां ब्रजेत्‌ । 

आत्मवेगेन चोदीः स्त्रीगुणेश्च प्रहितः \। 

गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसं वाऽनुशायीतना । 

तथाऽस्याप्यायते भयः शुक्तं च॒ वलमेव च ॥ र 

--च० चि० २ पाद्‌/३६-३८ 

अर्थात्‌ वी्ैवद्धेक पदार्थं यह्‌ है--मधूर, चिकना, मोटा करने वाले गुर पदाथं ओर 
जीवन को वदढाने वाले दूघ, धी, मांस आदि तथा जो मन में हषं उत्पन्न करने 
वाले है । इनके सेवन से वीयं अर्थात्‌ शुक्रधातु वढता है । एसे वीयंवद्धेक आहार 
खाकर स्त्रीसहवासं से आनन्द उठाया जा सकता है । स्त्रीसहवास क पर्चात्‌ स्नान 
करके दूध उवालकर मीठा डालकर पीना चाहिए या मांस रसं पीना चाहिए 1 
इससे वीयं भी पूनः बढता है जौर बल भी आता है । अतः स्त्रीसहवास के परचात्‌ 
पौष्टिक आहार का तात्कालिक सेवन उपयोगी होता है । इससे मनुष्य क्षीण नहीं 


होने पाता 1 
आजकल प्रेम, विलासिता मौर काम वासना सम्बन्धी पुस्तकों भौर कथाओं 


` की बहुत कुछ चर्चा हो रही है 1 इनसे नवगुवक ओर नवयुवतियां ही नहीं अपितु 


बालक ओर वालिका मी प्रभावित होती चली जा रही है । इसका मूल कारण 
यह्‌ है कि वच्चो को देखभाल के विना खुल्लमलुल्ला स्वतंत्र छोड दिया जाता है 
अर वह्‌ अज्ञानावस्था में कुसंगति मे पस जाते है । एसी कच्ची अवस्था मे यदि 


 अज्ञानवश, कुसंग से एक बार वीयं स्वलन हो जाता है तो उस क्षणमंगुर 


विषयानन्द के अनुभव से, बालकं प्रमातित्‌ हो जाता है ओर कुसंगति में फसा 
ही पड़ा रहता है । वीयं स्खलन के नये-नये ढंगभी ४ इसी कारण निकल त 
है हस्तक्रिया ओर बालमैथून. इसी के रूपान्तर है । कच्ची अवस्था मे इत 
कुक्रियाओं के परिणामस्वरूप वीयं मे पतलापन आ जाता है, जिसके कारण यह्‌ 
अपने आप हषं के विना ही मूतर के साथ सवित होता रहता है। या स्वप्नदोष्‌ 
हो जाता है 1 दोनों कारणों से शरीर में निव॑लता ओर निकम्मापन आ जाता है । ` 
कडु ध्वजमङ्ख के मस्त भी हो जति है । पसे वच्चो को कुसंग से दुर रखकर 
1 के साथ सहवास से अपती कामेच्छा पूरी कर सकता 
है, परंतु अविवाहित युवक परसत्ीगमन नहीं कर सकता । यहं सदाचार के विरु 


है। कहा भी है--.. 
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मातृवत्परदारेषु . परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ 1 
आत्सवतसरवभूतेषु यंः पश्यति स पण्डितः ।1 

अर्थात्‌-- पण्डित या बुद्धिमान वहं मनुष्य है जो दूसरी स्त्री को माता के समान, 
दूसरे के द्रव्य (घन )को मिदटी के समान ओौर दूसरे जीव को अपने समान मानता है । 
` रेते अविवाहित युवकों को, अपने समान युवतियों के साथ विवाह करके 
गृहस्थाश्रम धारण करना चाहिए ओर अपनी कामेच्छा परी करनी चार्हिए 
व्रह्मचये आश्रम के दो-तीन वषं आगे पीले, विवाह करना उचित है । परंतु आज- 
कल की कुरीतियो, विशेष करके दहेज के कारण, यहं विवाह से वञ्म्चित रहते 
है । घन के अमाव के कारण विवाहं स्थगित करना पडता है। धनराशि बनाने के 
लिए इन्दं अधेड़ आयु तक अविवाहित रहना पडता है 1 इनमे निराणा ओर उत्साह 
हीनता छा जाती है । कभी-कभी मयंकर घटनाएं भी देखने ओर सुनने मे आती 
. है । यदि धनराशि सम्भव भी हो गईतो अधेड आयुमें दम्पति जीवन कां 
जानन्द उठाने का समय अद्धंसमाप्ति पर पहुंच गया होता है 1 एसी अवस्थामें 
यर्दि सन्तानोत्पत्ति हो भी जाती है तो उनके फलने ओर फूलने के समय तक, 
सन्तानोत्यादक जीवित हौ यान हो, कुठ कहा नहीं जा सकता । इसलिए अधेड 
आयु मे होने वाला विवाह दोनो, स्वी आर पुरुष को सुखदायक सिद्ध नहीं होता । 
दहेज ने समाज मेँ घन लगाया है । इसको खोखला ओर निबेल बनाया है। 
जितना शश्र इसको समाप्त किया जाए उतना ही अच्छा है। इस बुभ कायंके 
लिए नवयुवक ओौर नवयुवतियों को, स्वयं क्षेत मे निकलकर काम करना चाहिए 
ओौर दहेज का अस्तित्व संसार में नष्ट करना चाहिए । सभी घराने लड़की वाले 
ह ओर लड्के वाले भी । इसलिए यह्‌ सभी का मिला-जूला काम है। यदि दृढ्- 
संकल्प होकर पुरूषाथं से आप काम करंगे तो कायं सफलता भे कोई सन्देह नहीं 

हो सकता । 
हमारे पूर्वज धन के बल पर विवाह नहीं करते थे । उनके पास धन कोई वस्तु 
नहीं थी । वह योग्यता के. आधार पर्‌ विवाहं रचाते थे । योग्यता किसी भी उद्योग 
मरं या विद्या आदि में होनी चाहिए थी । जिससे वह्‌ अपनी ठगो पर खड़ा रहने 
के समथं होता ! क्योकि उसी योग्यता के आवार पर्‌ जीवन-निर्वाहं सम्भव था। 
यहं विवाह कायं स्वयंवर कौ प्रथा पर्‌ चान्‌ थी । एक साधारण रीति के अनुसार 
, निमन्त्रित व्यक्ति एकतितः हौ जाते थे । सवं मित्र ओर बाधव एक मण्डप पर 
आकर एक सभा का उद्घाटन करते थे जिसमें कन्या [जपने मनपसन्द वर के गले 
मे फल माला डालती थी । वसं विवाह का कायं सम्पन्न हो जाता था । इसमें एक 


> >0 


सरल रीति सेजग्तिके सन्तिघान में दुल्हा ओर दुल्हन दोनों शपथ उठते थे किवे `" 


 आजीवन एक दूसरे के अद्धं शरीर बनकर प्रेम से ग्रहस्थ जीवन चलाते रहगे। 
- उपस्थित सज्जनो का अन्न जल से आदर सत्कार किया जाता था । दहा अपनी 





---------- 
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दुहन के साथ अपने घर लौट जाता था । कितनी सुन्दर, सस्ती तथा सुशिक्षित 
विवाह्‌ प्रथा थी । यदि आज भी इस प्रथां को जीवित कर दिया जाता है तो यहं 
समाज का एक प्रशंसनीय कायं माना जाएगा, जिससे समाज में नया जीवन भौर 
नया उत्साह्‌ भर जाएगा । 

कह्ने की आवश्यकता नहीं कि दम्पति जीवन तभी अपनाया जा सकता था 
जव युवक ब्रह्चर्याश्रम से पूरा मनुष्य बनकर निकला हुआ होता था । उसमे अपने 
टागों पर खड़ा रहने की शक्ति का विकास हुआ होता ध्रा । आज हम इस ब्रह्मचयं 
का नाम सुनकर इसका हास्य उड़ते हैँ । आज सदाचार वनाने वाले ओर शारी- 
रिक ओर मानसिक शक्ति का विकास कराने वाले इस आश्रम का हास्य उडाए 
कितना लज्जास्पद ओौर महान पतन है यहं । 

हम देखते हँ कि आज सारा संसार अशान्ति के वातावरण में फसा हुञा है। 
कहीं युद्ध के षड्यन्त्र चल रदे है । कहीं दुर्भिक्ष पीडित लोग मर रहे है। कहीं 
अधिकार की तृष्णा से हमारे समाजं-सुधारक, खून के प्यासे कुत्ते बन गए हं । 
श्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, ईर्ष्या, धृणा, मारधाड़, चोरी ओर डाका डालना 
यह एक साधारण दिनचर्या बनी हुई है । साधारण मनुष्य का सही मागं पर चलना 
एक समस्या वन गर्दहै। =. श 

चाहिए तो यह था कि विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ संसार मे मानव 
जाति का भी कल्याण हो जाता । उनका जीवन अधिक सुखी वन जाता 1 परंतु 
एसा. कुछ भी देखने मे नहीं आता। यहाँ तो मनुष्यत्व का दिवाला निकल रहा 
है ओर इसका पतन हो रहा है चन्द्रमा की यात्रा के प्चात्‌, अव शून्य में 
बस्ती बनाने की योजना बनाई जा रही है । क्या विज्ञान कौ इस उन्नति के साथ- 
साथ मनुष्य को भी कृ लोभ पहुंचने कौ आशा है ? या उसका अस्तित्व संसार 
से मिटानि के लिए यह्‌ काम हो रहा, है । वड़ा कठिन समय उपस्थित हो गया है । 
अव समय आ गया है मिल-जुलकर काम करने का, विज्ञान की इस दौड़ को, 
विव कल्याण ओर विश्व उन्नति कर दिशा मे मोड़ देने का ताकि इससे शान्ति 
का वातावरण स्थापित होकर मानव समाज का कल्याण हो सके । यही सबों का 
कर्तव्यकमं बनना चाहिए । 
धातुओं की वृद्धि ओर हसकाकारण ,_ . 

“धातवः पुनः शरीः समानगुणेः समानगुण मूयिषठर्धऽपि आहार विकारे- 
रभ्यस्यमानै वृद पराप्तुबन्ति, हसं वु विपरीतगुरगेषिपरीतगुण भूयिष्ठेर्वाऽप्याहा रे 


. रम्यस्य मानः" 1 -- च ° श॒ ० ७।६ 


अर्थात्‌ शरीर के घातु, समान गुण वाले आहार से या समान गुण भूयिष्ठ आहार 
से वृद्धि पाते है । ओर विपरीत गुण वाले आहार या विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार 
के सेवन से, ह्वास कोः पराप्त हो जति है अर्थात्‌ क्षीण हो जाते है । 
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इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से है । 

समान गुण वाले खा्यपदाथं दो प्रकार के होते है- सजातीय एवं विजातीय। 

(१) सजातीय समान गुण वाले खाद्यपदाथं : यह्‌ वह खा्यपदाथं हँ जो एक 
ही जाति के साथ सम्बन्ध रखते हैँ । उदाहरण के लिए जसे भांस घातु की वृद्धि 
के लिए मांस खाना पादिए 1 यह एक ही जाति का खा्यपदायथं है । समान गण- 
वान होने से मांसवद्धंके है । कहा भी गया है--"मासांत्‌ मासं वद्धंते" अर्थात्‌ मांस 
से मांस.बढ़ता है । ~ 

(२) विजातीय समान गुण वाले खाद्यपदाथं या समान गुण भूयिष्ठ आहार ; 
जहाँ पर मांस की वृद्धि के लिए मांस न मिले या मिलनेमें कोई रुकावट हौ वहां 
पर, उसी के गणो के समान दूसरी जातियों के भोज्य पदार्थो को मिलाकर, प्रयोग 
मे लाकर काम मे लाया जा-सकता दै । इसको विजातीय समान गुण आहार कहते 
है । एेसी दशा में मांस के स्थान पर, मांस के समान गुण वाले मोज्य पदाथं सेवन 
किये जा सक्ते है । जैसे दाले, पनीर, अण्डा, दूध आदि-आदि जो गुणों में परस्पर 
एक समान हों । दोनों के गुण मधुर, स्निर्व ओर गृरुआदि हँ । विजातीय समान 
गुण वाले खाचपदार्थो के दो-चार द्रव्यो को मिलाकर सेवन किया जा सक्ता हे । 
इससे सजातीय समान गृण वाला आहार बन सकता है 1 इसी को समान गृण 
भूयिष्ठ आहार कहते है । । 

विपरीत गुण वाले आहार या इसी प्रकार विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार के 


प्रयोग से, शरीर के घातु क्षीण हो जाते है । स्वास्थ्य में विकृति आ जाती है । ओौर. 


दीर्घं जीवन का स्वप्न अधूरा रहं जाता है। 
हमारे खाद्यपदार्थ 
्रकृति ने जीवधारियों को जीवित रखने के लिए नाना प्रकार के . खाद्यपदाथं 
उत्पन्न किये दँ जिनको खाकर वह्‌ जीवित रहते दैँ। इनको प्राप्त करने के 
लिए कहीं दूर जाने की अ।वश्यकता नहीं । मनुष्य के जन्म से पटले उसको जीवित 
` रखने के लिए, प्रकृति ने इन खापदोर्थो को पृथ्वी पर उत्पन्न कर रखा है । ठीक 
उसी प्रकार से, जसे जातक के जन्म लेने से पहले उसको जीवित रखने के लिए, 
उसकी माता के स्तनों मे दूध उतर आता है। यह खाद्यपदाथं हमे जंगम 
ओौद्ड्िद ओर खनिज द्रव्यो से प्राप्त हो जाते ह । इन द्रव्यो के आश्रित बीस गुण 
जौर छः रसं रहते है । इनके प्रयोग से मनुष्य जीवित रहता है। इन ही मे कछ 
` उपयोगी द्रव्यो को चून लिया जाता है जिनसे समयोग भोजन तैयार किया जाता 
है । इससे स्वास्थ्य ठीक अवस्था में रखा जा सकता है । 


` खा्यपदार्थो के बहुत वगं पाये जाते है । उनमें कू उपयोगी वर्गः नीचे लिबे 


„ जाते दै ६ | 
(१) शूकधान्य व~ यह अन्त वगं है । इसमे विविध प्रकार के अन्तद्न्य 





ह): 
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पाये जाते हँ । जसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा अर मक्की आदि-आदि । 

शाली को कूटने से छिलका पृथक्‌ किया जाता है ओौर चावल वनाया जाता. 
है । चावलों को अधिक उवेतरंग लाने के लिए पुनः कूटना नहीं चाहिए । इससे 
इसके प्राकृति गणो में हीनता आ जाती है । चावल को पकाकर भात वनाया 
जाता है । पकाते हृए इसका पानी वाहर निकलना नहीं चाहिए 1 इससे भी ' 
यह गृणहीन हो जाता है। 

गेहूं को पीसकर आटा वनाया जाता है । आटे को रोटियां बनाकर प्रयोग 
मे लाई जाती हैँ । अदे से चोकर नहीं निकालना चाहिए 1 इससे आटे के गृणों 
मे हीनता आ जाती है । चोकरहीन आटे कौ रोटी विवन्धकारकं भी होती है} 

अन्न मनुष्य के जीवन का आधार है । इसी से शरीर में शक्ति ओर गरमी 

आ जाती है। इसका प्रयोग दिन मे दोबार, दिन के भोजन ओर शाम के भोजन ` 
में किया जाना चाहिए शाम का भोजन, दिन के भोजन से लघु होना चाहिए । 

(२) क्षमी धान्य वगं--इस वगं में नाना प्रकार की दाले आती हैँ जैसे मुंग, 
मसूर, मोठ, माट, मष्टुर, अरहर, राजमा ओर चना आदि-आदि । यहं वद्धेन 
कारक ओर पौष्टिक खाद्य पदाथं है । बालकों ओौर युवकों के लिए अधिक लाभ- 
दायक खाने का पदां है 1 अधिक आयुष्मान सतुष्यों को इसका प्रयोग कम करना 


` चाहिए । वृद्धो को तो इसका सेवन छोड़ ही `देना चाहिए या वहुत कम सेवन 


करना चाहिए । त 

दालों को छिलकों के सहित पकाना चाहिए ताकि इनमें विद्यमान प्रकृतिक 
गुण कम न हो जाये । पकाते हए इनमें मिच॑, मसाला भौर नमक डालना चाहिए 
घी या तेल डालकर इसको स्निग्ध किया जाना चाहिए । यहं गाढ़ी तयार करनी 
चाहिए । दाल पकाकर घल जानी चाहिए । फिर यह्‌ स्वादिष्ट भी बनती है ओौरः 
थोडी मात्रा मेँ खाने से तृप्ता देती है । दाल का प्रयोग दिन के भोजन के साथही 
अच्छा रहता है । रात के भोजन के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या 
थोड़ा ही करना चाहिए । 

(३) क्षाकवगं --इस वं मं नाना प्रकार कौ तरकारियां सम्मिलित दै-- 

, (1) पत्रल तरकारी--इसम पालक, कडम, गोभी, मेथी, चौलाई, लूनी, मूली 
का साग, णलगम का साग, वथुञा, सरसों का साग, कासनी हन्द का साग, ` 
जंगली हन्द का साग ओर पूदीना आदि सम्मिलित है । पत्रल तरकारियो पे 
्रकृतिक गुण अधिक पाये जाते द 1 यह पुरीष भेदक अर्थात्‌ विबन्ध हर होति है 1 
अपनी आवदयकता के अनुसार एक या अधिक तरकारियां मिलाकर साफ करके 
शुद्ध जल से घोकर धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर, पक्राते हुए स्विन्नं करना 


चाहिए ताकि यह घल जायें । तरकारियां ताजा हो, सडी-गली न हों । पकाते 


हुए नमक, मिं, मसाला डालकर गौर घी या तेल से स्ति्ध करके तंयार करनी 
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चाहिए । मिर्च, मसाते ओर घी, तेल के संस्कार से यहं सुखपूरवंक पच जाते हैँ 
ओर विबन्ध भी नहीं होने पाता । कई भाजियाँ ओौर तरकारियां अधिक वायु- 


कारक ओौर अधिक गुर होती दँ । उनको पहले स्विन्न करके, निचोड़कर तजे 


जल से पकाया जाता है । इस विधि से इनमें लघुत्व आ जाता है जिससे जठराग्नि 
पर पचाने का दवाव कम हो जाता है फिर इनको मिचं, मसाला, नमक ओर घृत 
या तेल से संस्कृत करके वनाना चाहिए 

(1) रूल भाजी --इसमे लम्बा कद्‌दू, गोल कद्‌दू, वेगन, टमाटर, लोभिया, 


५ 


सेम, हरा मटर, फूल गोभी, खीरा, ककड, भिण्डी, टिण्डा, करेला, तुरेला, हरी- 
मिचँ; धिया, तोरी, गाठ गोभी ओौर अन्य कई प्रकार की भाजिरा सम्मिलित है । 


अपनी अवदयकता के अनुसार इनको पृथक्‌-पृथक्‌ या दो तीन.मिलाकर पकाने से, 
यह अधिक स्वादिष्ट बन जाती है) स्वादिष्ट पदाथं रुचिकारक होता दै। जो 
सृखपूवेक पच भी जाता है । मिलीजुली भाजी कई प्रकार की बनाई जा सकती 
है जैसे--मटर वेगन, मटर टमाटर, मटर वंगन टमाटर, सेम वंगन टमाटर, 
कद्रू, वेगन टमाटर आदि-ादि, इनको भो नमक, मिचै, मसाले ओर घृततेलसे 
संस्कृत करके तैयार किया जाता है । 

(1) कन्द भाजी --इनमे प्याज, मूली, शलगम, गाजर, आलू, नदरू, 
चुकन्दर, शक्करकन्द, जिमीकन्द आदि सभ्मिलितःह इनकी माजि्यां मी उपरोक्त 
विधि से बनाई जाती हैँ । जैसे--आलू नदरु, आल्‌ नदर मूली, शलगम नदर, 
आल्‌ टमाटर वंगन आदि-आदि इनको भी उपरोक्त विधि से नमक, मिच॑, मसाला 
ओर घी-तेल डालकर तयार किया जाता है! 

स्मरण रहे जिस प्रकार की तरकारी पकानी हो वह्‌ ताजा ओर साफ होनी 
चाहिए, सडी गली न हो । स्वच्छ जल से धोकर स्वच्छ वरतन में ठक्कन लगाकर, 
धीमी आंच से पकानी चाहिए ताकि इनके प्राकृतिक गुण नष्ट न हों । 

जिन तरकारियों के छिलके मोटे या सख्त नहीं हैँ उनको छिलकों के सहित 
पकाना चाहिए । एसा करने से उनके प्राकृतिक गुणों में कमी नहीं आती है । 

मिर्च, मसाला ओर नमक डालने सँ यह सुखपूवंक पच जाती दै क्योकि इससे 
, अग्नि दीप्त हो जाती है । मसाले के लिए सोठ, हरी सिचं, धनिया, सौफ, जीरा, 
हल्दी, बड़ी इलायची ओर काली मिचं डाली जाती है । 

तरकारियों की रक्षता ओर वायु दोष की अधिकता निवारण के लिए इनको 
चंत या तेल से संस्कृत करना चाहिए 1 इससे रक्षता दूर हो जाती है भौर वायु 
का अनुलोम भी हो जाता है जिससे विबन्ध नहीं होने पाता) 

वासौ भाजियों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए । इससे विकार उत्पन्न हो 
सकते है । 

(४) फल -वगं--इस वगं मे विविध प्रकार के फल पाये जाते है-- 


५ 
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(1) रसदार फल--जैसे नीव, नारङ्ग, अंगूर, अनार, अनन्नास, टमाटर 
ओौर गन्ना आदि। | 

(77) यृदेदार फल- जं से खरवजा, पपीता, भाम, केला, खजूर शहतूत, 
जामुन, चीक्‌ आदि-आदि । 

(11) सर्त फल-- सेव, नाशपाती, खोवानी, खीरा, ककड़ी, अमरूद, आड, 
विही, गिलास आदि-आदि । 

(1४) शुष्क फल--इसमे किशमिश, मुनक्का, अखरोट, काजू, पिस्ता, जल- 
गोजा, मूंगफली, नारियल आदि-आदि सम्मिलित दँ । 

सव प्रकार के फल रक्तरोधंक, स्वास्थ्यवर्धक, बल ओर वणं कारक होते 
हैं । फलों का प्रयोग भोजन के स्थान पर किया जाना चाहिए । ओौर एसा करते 
हृए एकं समय पर एक ही प्रकार का फल खाना चाहिए । यदि कई प्रकार के फल 
खाने अभिप्रेत हो तो चार-चार घंटे के अन्तर से खाने चाहिए । 

मृदु छिलकैदार फलों को छिलकों के सहित खाना चाहिए । छिलकों मे 
प्राकृतिक गृण विद्यमान रहते है । 

कई प्रकार के फलों को फलाहार के स्थान पर भोजन के साथ प्रयोग किया 
जा सकता है 1 इनके अभ्यास से आशातीत लाम भिलता हे । 

नीत, अनार, संगतरा ओर तरवूजा का रस तथा किशमिश का निकाला 
हुआ रस, रोगावस्था से उपवास के दिनों मे प्रयोग किया जा सकता है 1 

गिरिदार फलों को गृदेदार या सख्त फलों के साथ एक समय के भोजन के 
तौर पर प्रयोग किया जा सकताहै यादो तीन गिरीदार फल भोजन के ऊपर 
खाये जा सकते. है । 

केले को भूख दूर करने के लिए तथा दुवंलता निवारण के लिए प्रयोग किया 
जाना चाहिए 1. 

(५) स्नेह वमं---इस वगं में घी, तेल, वसा, चर्वी, मज्जा ओर मक्खन 
आदि आते है । इनमे घी सवसे उत्तम है । स्नेह, शक्तिदायक तथा उष्णता उत्पादक 
ओर पौष्टिक खाद्य पदाधं है । रक्षता को हटाकर वायु को शान्त करता है कहा 
मी गया दै-- 4 

“स्नेहोऽनिलं हान्ति मृड करोति देहं मलानां विनिहन्ति सङ्खम्‌ ।'' 
-च० सि १७ 
अर्थात्‌ स्नेह वायु को नष्ट करता है, शरीर को मृदु ओर लच॑कदार बनाता है, 
मलों के विवन्धों को खोलता है । तेल ओौर घृत का प्रयोग कई प्रकार के पकवान 
बनाने मे, चपातियों को चोपडने मे ओर दाल-भाजियो को स्निग्ध करने मे किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त तेल का प्रयोग शरीर के अभ्यद्ख ओर नस्य के लिए 
किया जाता है। इससे हरीर का बल ओौर वणं बढ़ जाता है । यह्‌ ओौर लचकदार 
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जन जाता है । 
पित्त प्रधान प्रकृति वालों के लिए घृत ओर वात ओर कफ प्रधान वालों के 
लिए तेल का प्रयोग लाभदायक रहता है । जहाँ पर शुद्ध घी मिलना असम्भव हो 
वहाँ पर शुद्ध तेल का प्रयोग ही अच्छ रहता है 1 
स्नेह का प्रयोग मात्रा पूर्वक ही करना चाहिए । २५-३० ग्राम स्नेह का 
प्रयोग चर्वी बढाता है ओर मोटापा उत्पन्न करता है । जो अच्छेस्वास्थ्यका 
चिल्ल नहीं है । र 
दालो ओर भाजियों को पकाते हुए सदा घृत या तेल से संस्कृत करना चाहिए । 
ईससे वह्‌ रोचक बनकर पच जते हैँ भौर वायु का अनुलोमन करके विवर 
खोलते द। . । 
(६) मांस वगं-- इस वगं मे भिन्न-भिन्न प्रकारके ग्रामीण, जाङ्गल ओर 
जलचर आदि पशु-पक्षियो का मांस सम्मिलित है 1 जँसे- मेड, वकरी, मूर्गा, मृग 
ओर मत्स्यादि 1 
मांस के गुण-- मांस अत्यन्त पौष्टिक खाद्य पदाथं है । मांस रसशरीरकी 
दुवंलता को शीध्रतापूरवैक दुर करता है । चरक संहिता मे आदेश हुभा है-- 
“प्रीणनः सर्वभूतानां ह्यो मांस रसः परं । शुष्यतां व्याधिमुक्तानां । 
कृशानां क्षोनरेतसां बलवं णाथिनां चेव रसं विद्याद्यथाऽमूतम्‌ ।॥” - 
` --च० सु° २७।३१२-१३ 
` अर्थात्‌ मांस.रस परम तृप्तिकारक ओौर हृ है । सूखे क्षयरोगियो, रोगसुक्त हुए 
दुबल मनुष्यो, क्षीण शुक्र वलि व्यक्तियों के लिए तथा बल ओौर वणं चाहने वालों 
के लिए मांस रस अमृत के समान है । स्मरण रहै कि यह्‌ उत्कृष्ट गृण, उसी मांस 
रस के है जो स्वस्थ पशु पक्षियों का होता है । दुबल अर विकारयुक्त मांस भक्षण 
से शरीर विकार ग्रस्त हो.जाता है । कहा भी गया है-- 
मृतं कृं चातिमेद्य वृद्धं बालं विषेहेतम्‌ । अगोचरभृतं व्यालसुदितं 
मांसमूत्सूजेत्‌ । अतोऽन्यतः हितम्‌ "`` “` ` “ˆ ॥ ---च० सू० २७।३११ 
अर्थात्‌ जो मांस दुवंल हो, सूखा हआ विकारयुक्त हो, अधिक चर्वी वालाः हो, वृद्ध 
हो या बच्चा हो, स्वयं मरा हुमा हो, दुसरे देशमें पले हए दुर्बल पु का मांस, विष 
खिलाकर मारे हृए या शिकारी पशु या सपं से मारे गये पडु.पक्षी .का मांस हो 
तो एेसा विकारयुक्त मांस खाने के योग्य नहीं होता है । 
दोष रहित स्वस्थ मांस का मिलना बड़ा कठिन होता है । यद्यपि कहीं-कहीं 
` स्वस्य पञ्चु मिलते मी है, पर उनका रक्त भय के कारण मारे जाने.के समय पर 
` विषाक्त हो जाता है । उनका सेवन मी विकार ही उत्पन्न कर सकतो है । ठेसी 
परिस्थिति भे मासि रस का सेवन वड़ी सावधानी से करना चाहिए ओर जहाँ पर 
माँस रस्‌ का सेवन करने कौ मावरयकता ही हो तो एेसी दशाम मांस की पहली 
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उवाल का रस फकना चाहिए । नया ताजा जल डालकर मांस रस तयार करके ` 
प्रयोग करना चाहिए ! अथवा मांस के स्थान पर समानगुण भूयिष्ट अर्थात्‌ 
विजातीय समान गुण वाले खाद्य पदार्थो का सेवन किया जा सकता है । तो मांस 
के स्थान पर मटर, दाल, दुष, दही, मक्खन, अण्डा आदि प्रयोग मँ लाकर लाभ 
उठाया जा सकता है । यदि यह्‌ मिलावट के विना शुद्ध प्राप्त हो सके तो यह. 
अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है । 

, (७) दुग्ध वगं इस वगं मे विविध पशुओं के दुध सम्मिलित हैँ । जैसे-- 
गाय, मेस, वकरी, ऊॐंटनी, सूरी आदि के । इनमें गाय का दूध प्रशस्त है । दुध 
पौष्टिक खाद्य पदाथं है । इसको मोजन के स्थान पर लाभ के साथ प्रयोग करिया 
जा सकता है । कहा मी गया है-- 

“्रवर. जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌ 1" -च० सु० २७।२१८ 


` अर्थात्‌ शरीर को जीवित रखने वाले खादय पदार्थो मे यह सवसे उत्तम है तथा आयु 


को बढ़ाने वाला यह्‌ रसायन भी है ! दूध को एक उवाल लाकर सुरक्षित रखकर 
प्रयोग करना चाहिए अधिक उवालने से इसके प्राकृतिक गुण क्षीण हो जाते ह । 
दूष कौ फलों के साथ पीना चाहिए । पाव भर दूध को पाव भर फल के साथ सेवन 
करने से भोजन से कहीं अधिक लाम मिल सक्ता ह । फलों मे केला, सेव या आम 
इसके साथ उपयुक्त रहता है । इन फलो को .मट्ठे के साथ या दही के साथ 
मिलाकर सेवन करने से भी यही लाम मिलता दहै। यदि प्रातःके खाने मेंओौर 
अपराह्न के खाने मे भी चाय भौर रोटी के स्थान पर इसी प्रकार के फलाहार 
को प्रयोग किया जाये तो मनुष्य स्वस्थ-दीधं जीवन-लक्ष्य को प्राप्तं करने का 
अधिकारी बन सकता है इसमे कोई सन्देह नहीं । इसके साथ दोनों समय के भोजन 
भे, शाकाहार या फलाहार का प्रयोग साथ-साथ होते रहना चाहिए ! इसका वणन 
आगे आयेगा । 

दहि अर्थात्‌ दहौ- दूध को जमाकर दही बनायी जाती है । यह्‌ मी दुघ के 
सदश्य पौष्टिक ओर वलदायक है । कहा भी गया.है-- 

रोचन दीपनं द्यं स्नेहनं बलवधेनम्‌ । प 
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं सद्खलयं बृहणं दधि ॥ --च० स्‌° २७।२१५ 

अर्थात्‌ दही रुचिकारक, दीपक, शक्तिदायक, स्नेहन कारक, बलवद्धंक, वात- 
नादाक,, प्रसन्तताकारक ओर पौष्टिक है । इसका थोडा-थोडा प्रयोग भोजन के 
साथ लाभ के साथ किया जा सकता है । इसको फलो के साथ मी प्रयोग करके 
लाभ उठाया जा सकता है । 

मक्छन- यहं दही को मथकर निकाला जाता है । यहं भी पौष्टिक पदाथ है । 
पित्त.प्रकृति वालों के लिए विशेष करके लामदायक है । 

घत-- मक्खन को गरम करके घी बनाया जाता है । यह स्नेह वगं मे सबसे 
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उत्तम स्नेह है । 
मट्‌ठा--दही को जल के साथ मथनी से मथकर मक्खन निकालकर, मट्ढा 
बनाया जाता है । यहं दूध ओौर दही से लघु होताः है । यह भी पौष्टिक है । इसको 
भी प्रातः ओर अपराह्ल के हल्के भोजन के साथ दूषया दही की तरह फलों के 
साथ प्रयोग किया जा सकता है । स्मरण रहे कोई भी तरल पदाथं प्रयोग किया 
जाये, जैसे दूध, दही, मट्ठा, फलरस ओर जलपान भी, इनके पचने मे थोड़ा-वबहुत 
समय अवश्य लगता है । कम से कम दो-ढाई घण्टे का समय इनके पचने मे लग 
जाता है । इसलिए वीच में कोई ओर पदाथं नहीं खाना चाहिए । 
जल पान--प्यास लगने पर ही जल पान करना चाहिए ओौर तुप्त होकर 
अपनी इच्छा के अनुकूल जल पीना चाहिए । दिन में करई वार जल पान कियाजा 
सकता है 1 इससे रक्त मे पतलापन वना रहता'है ओौर मलमूत्र भी खुल जाता है । 
उष्णकाल मे स्वेद के अधिक आने से जल पान भमी अधिक कियाजा सकताहै। 
नींवूरस मिश्रित जल पान अधिक गुणकारी है । यह्‌ पित्त को शान्त रखकर शरीर 
स्वस्थ रखता है । 
स्मरण रहे कि भोजन के साथ कोई भी तरल पदां अधिक मात्रा मे सेवन 
नहीं करना चाहिए । जैसे माजियों कौ तरी, दाल, दूध, दही, मट्खा या जल 
आदि । एेसा करने से पेट तन जाता है । जठराग्नि पर पाचन क्रिया का दबाव 
अधिक पड़जातादह। अग्ि मन्द हौ सकती है। जिससे अपच, अतिसार, वमन 
आदि विकार उर्त्यन्न हो सकते हैँ । व्यायाम, श्रम कार्यं ओौर व्यवाय के पद्चात्‌ 
जल के स्थान पर दूध, मांस रस या किसी पौष्टिक तरल आहार का सेवन लाभ- 
दायक रहता है । एेसा करने से वायु शान्त रहती है क्योकि थकावट के कारण 
इसके कुपित होने का भय वना रहता है । भोजन के दो-एक घण्टे क पड्चात जल 
पान यथेष्ट रूप से किया जा सकता है । । 
पीने का जल ताजा, शुद्ध, स्वच्छ ओर शीतल होना चाहिए । ` इसमें कोई 
गन्ध ओर मिलावट नहीं होनी चाहिए । एसे ही शुद्ध जल का प्रयोग रोटी, चावल 
दाल ओर माजियाँ पकाने में तथा पीने ओर नहाने (स्नान करने) मे ओौर सभी 
शमो मे प्रयोग करना चाहिए । हाँ बरसात में जब नदी-नालों मे गन्दा पानी बहता 
है तो जल को निथारकर प्रयोग मे लाना चाहिए । जव हेमन्त ओौर शिशिर ऋतुभओं 
मे विशेषकर ठण्डे देशों म जव यह पानी बफं के समान रण्डा हो जाता है उन दिनों 
` भें पानी को उवालकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए । एेसा करने से स्वास्थ्य 
ठीक वना रहता है । | 
` उपरोक्त खाद्य पदार्थो के वर्गो के अतिरिक्त इनके ओर भी कई वं है। 
परन्तु यहां पर उन ही वर्गो को लिखा गया है जो हमारी जीवन-यात्रा मे नित्य- 
परति काम आने बाले हँ ओर इसको सुखपूवंक चलाने मे सहायक हँ । यहां पर 
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सभी खाद्य द्रव्यो का उल्लेख असंगत मौ है ओर अनावद्यक भी 
ज्ञाकाहार--हरी तरकारियों ओर फलों को भोजन के स्थान परं प्रयोग करने 

कां रिवाज, प्राचीनकाल से चला आ रहा है । हमारे पूर्वज इनके जीवन-प्रद गुणों 
को जानते थे । वे अधिकतर शाकाहार या फलाहार का ही सेवन किया करते थे । 
उनका स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य से कहीं अधिक अच्छा था । वह्‌ बड़े आयुष्मान होते 
यथे ओर शवितमान भी । इसका कारण यह्‌ था कि वह्‌ प्राकृतिक गुणों ओर रसो से 
भरपुर शाक वगं ओर फल वगं के आहार द्रव्यो का प्रयोग, भोजन के साथया 
उसके स्थान पर किया करते थे । इसके साथ-साथ दव, दही, मक्खन, घृत ओौर मदु 
का सेवन भी अपनी इच्छानुकूल किया करते थे 1 उन दिनो ह्रे-भरे वनो भौर ` 
विशाल घास क्षेत्रों की कोई कमी नहीं थी । पशुपालन उनकी परम्परागत जीवन 
वृत्ति थी । इसलिए उनके घरों मँ मानों दूध की नदियां बहती रहती थीं । इसके 
अतिरिक्त वह महावुद्धिमान हु करते थे । उन्होने ही विविध प्रकार के धार्मिक, 
दाशंनिक ओर आयुवं दिक शास्त्र लिखकर अपना नाम बनाकर अमर रखा । उन 
शास्त्रों की लोकमान्यता आज मी सृप्रसिद्ध है । उन्होने ही द्रव्यो के आधित बीस 
गुणो ओौर षट्रसों को आविष्कृत किया है । मनुष्य का आहार यही षड्साश्चयी 
द्रव्यै । इन्दीं आहार द्रव्यो के सेवन से इसको बल, वणं ओौर ओज प्राप्त हौ जाता 
दै। शाक वगं जौर फल वगं के आहारं द्रव्य इन प्राकृतिक रसो ओर गुणों से, विरोष 
रूप मे मालमाल ओर भरपूर रहते हैँ । इसकी खोज उन्होने ही की थी ओौर यही 
कारण है कि वह इनका प्रयोग पकाने के विना, प्राकृतिक रूपमे ही किया करते 
ये 1 समय वीतने के साथ-साथ वहु इनको शाकाहार या फलाहार के रूप मे भोजन 
के साथ प्रयोग करने लगे । भोजन के साथ शाकाहार का एक भाग हुआ करता 
था। इसके प्रयोग से वह न केवल स्वस्थ ही रहा करते थे अपितु इससे उनके 
रवरास्थ्य का संरक्षण ओर संवद्ध॑न भी होता था जिससे उ्तको दीर्घायु भी प्राप्त 
हो जाती थी । हमें मौ उनका अनुकरण करके स्वस्थ-दीधं जीवन का लक्षय प्रप्त 
करने के लिए इसको प्रयोग म लाना चाहिए । 
सञ्ज शाकाहार या फलाहार बनाने कौ विधि 

` शाकवभं की कई तरकारियो मे बहुत-से गुण पाये जाते हँ ज॑से टमाटर, गाजर, 
प्याज, सीरा, ककड़ी, मूली, मूली कौ पत्ती, प्याज की पत्त, पालक की पत्ती, फूल- 
गोभी, पुदीने की पत्ती, चुकन्दर आदि। इनमे से एक-दो पत्र शाक, एक-दो कन्द शाक 
ओर एक-दो फल शाक लेकर, शुद्ध जल से धोकर साफ कर तेते है, फिर कतरकर 
छोटे-छोटे टुकड़े बना लेते द । यदि यह ३०० ग्राम भर होतो । तीन-चारहरी 
मिर्च के छोटे-छोटे टुकड़े मिला लेते है । दो-तीन नींबुज का रस निचोडकर 
इसमे मिला लेते है । ऊपर से थोड़ा नमक छिड़कते ह । बस शाकाहार बनकर 
तैयार हो गया । गुण--यहं शाकाहार रवतशोधक, विबन्धहरः, स्वास्थ्यवद्धेक भौर 
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बलदायक दै । कच्चे शाक मे प्राकृतिक गुण भौर रस भरपुर मान में विद्यमान रहते 
है । पकाने से इनमें हीनता आ जाती है । इसलिए कच्चा शाकाहार अधिक गुण- 
कारी ओौर स्वास्थ्यवद्धंक है । भोजन के साथ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए । 
विशेषकर दिन के भोजन के साथ । इसकी मात्रा युवक के लिए पाव मर पर्याप्त 
हो सकती है । शाम के मोजन के साथ थोड़ा वहुत खाया जा सकता है । इसी प्रकार 
सन्ज पके फलों को कतरकर फलाहार बनाकरं भोजन के साथ अथवा उसके स्थान 
पर खाया जा सकता है । 

-णाकाहार के स्थान पर फलाहार का प्रयोग भीःहो सकता है । सेव, आम, 
अमरूद, केला, खरव्रूजा, नारपाती आदि फलों का भोजन के साथ या अन्तमें 
सेवन किया जा सकता है । इनको पृथक्‌-पृथक्‌ या मिलाकर छोटे-छोटे यकडों भें 
काटकर दही के साथ मिलाकर या उसके विना ही सेवन किया जा सकता है। 
समयोग भोजनं के प्रकार 

समयोग भोजन दौ प्रकार का होता है--(१) समयोग शाकाहारी भोजन, 

(२) समयोग मांसाहारी भोजन । 

(१) संमयोग ज्ाकाहारी भोजन = सात्विक भोजन--एक युवक के लिए 
एक समय का भोजन--एक अन्नवगं मे से २५० ग्राम भर चावलया अटेका 
पकाया हआ भात या रोटी; शमीघान्य वगं मसे ९० ग्राम भर दालकोई्‌ सीं 
पकाई हुई; शाकवगं मे से पत्रल शाक, कन्द शाक ओौर फल शाक की मिली-जली 
दो तीन भाजिरा ; ३०० ग्राम भर दही गौर शाकाहार २०० ग्राम भर! स्मरण 
रहे कि दाल ओर भाजियां थोड़े से नमक, मिचं-मसाने ओर घी या तेल से संस्कृत 
हो।घीयातेलकी मात्रा ३० ग्राम तकहो । यह भोजन पौष्टिक, बलवद्ध॑क बुद्धिः 
को तेज करने वाली ओौर वणं कारक है । इसको सात्विक भोजन भी कहते है । यह्‌ 
योगाभ्यासियों के लिए उत्तम रसायन है । 

(२) समयोग मांसाहारी भोजन--राजसिक भोजन-- यह मी समयोग 
शाकाहारी भोजन के समान वनता है । भेद्‌ केवल इतना है कि इसमे दाल के स्थान 
पर मांस, मछली ओर अण्डे का भी प्रयोग किया जाता है । यह पौष्टिक ओर बल- ` 

“वद्धंक भोजन है । कहा भी गया दै- 
“मासं बहंणं बलवद्ध नम्‌ । --च० स्‌० २७।३१२ 
. अर्थात्‌ मांस पौष्टिक ओर बलवद्धेक है । 
` इसको राजसिक भोजन भी कहते हैँ 1 

इसके अतिरिक्त एक ओर प्रकार का भोजन होता है जो उपरोक्त दोनों 

प्रकार के भोजनो के विरुद्ध होता है । एेसा भोजन. संड, गले, कच्चे, जले, गन्दे 
ओर बासी मोज्य पदार्थो से बनता है ।. यह्‌ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । इसको 
सेवन नहीं करना चाहिए । इसको तामसिक भोजन कहते है । 





, कारक 
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हिताहुार भोजन का विषय वड़ाजटिल है । मित्य मपनी प्रकृति क अनुकूल 
भोजन के लिए खाद पदार्थो को चुन लेना वद्धि का एक विषय है । क्योकि जीवन 
को स्थिति इसी अन्न पर है । कहा मी गया है-- 
न रागान्ताप्य विज्ञानादाहारानुप योजयेत । 
परीक्ष्य हितमदनौयाद्‌ हो ह्याहारसम्भवः।। --च० सू० ११।४१ 
अर्थात्‌ लालच में आकर या विना सोचे समभ अज्ञान से आहार का सेवन न करे । 
किन्तु अच्छे प्रकार से सभी वातो की परीक्षा करके, उसी प्रकार के खा्यपदार्थो 
की राशि से बने हुए आहार का सेवन किया जाना चाहिए जो शरीरके लिए हित- 
कारी हो, जिससे पृथ्वी आदि पांच महाभूतो, रसादि सात घातुओं, वार्तादि तीन 
दोषो, सभी मलो, ज्ञानेन्द्रियों ओर उनके विषयों का पोषण समावस्था से होता 
रहे । क्योकि श रीर हिताहार से-ही जीवित रहता है, यह शरीर का आधार है 1 
मोजन खाने का अभिप्राय यह्‌ होता है कि भूख की निवृत्ति हो जाये ओर 
उच्चकोटि के स्वास्थ्य का संवद्धंन होता रहै ताकि स्वस्थ-दीघं-जीवन के लक्ष्य ` 
को प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध हो सके । यह लक्ष्य हिताहार के सेवन,से 
प्रप्त हो सकता है । हिताहार के कु नियम हैँ । इसका अपना विधि-विधान है । 
उसके अनुकूल नियमित मन से इसको सेवन करना पड़ता है । तमी तो सफल 
मानव जीवन का लक्ष्य पुरा हौ सकता है । वह नियम क्या हैँ ? उनको जानने के 
लिए अगे प्रकाश डाला जायेगा । 


हिताहार का विधि-विधान 
`  “तत्रलल्विमाल्यष्टावाहारविधिविजेषायतनानि भवन्ति 
तद्यथा- प्रकृतिकरणसंयोगयराशषिदेशकालोपयोगसंस्थोप्योक्तृष्टमानि ॥ ' 


--च०.वि०२।२४ 


.अर्थात्‌ हिताहित आहार के आठ आयतन (हेतु) होते है । प्रकृति, करण, संयोग, 


राशि, दे, काल, उपयोग संस्था अौर उपयोक्ता । इन आयतनो पर प्रकाश डालना 
आवक्यक है । वयो कि हमारे खाने-पीने का अस्यास एेसा बिगड़ गया है कि हम 
विना सोचे समे कोई मी आहार कर वैठते है, चाहे वह्‌ स्वास्थ्य के लिए हानि- 
ही क्योनहो। यही एक वडा करण है कि माये दिन रोगो की संख्या 
मे वदध होती चलौ जा री है । का स्तर दिन प्रतिदिन घटता ही चला 
जा रहा है । हम जपनी नासमभी से रोगो का आवाहन स्वयं करते हँ । यदिहम 


अब भी संभल जायें अौर अपने खान-पान मे सुधार करे, हिताहार को अपनाये 


तो हमारा स्वास्थ्य सुधर सकता है इसमे कोई सन्देह नहीं । 
(१) परकृतिः कृतिने द्वयो के आश्रित गुण ओौर रस' रवे है । इन ही 


` के सदुपयोग से हम स्वस्थ रह सक्ते है ओर दीषेजीवन पा सकते हैँ । इनके 


सदुपयोग से हम रोगमुवित भौ पा सकते दै । वात केवल इतनी है कि हम इनको ` 


॥ (४२) 


प्राकृतिक नियमों के अनुसार उपयोग मे लाये ! ` < 

रोगावस्था मे दोषों के गुणों के विपरीत गुण वाली जौषधियों से उपचार करके 
दोषो का शमन हौ जाता है फिर स्वास्थ्यलामहो जाता है। यही विधि वातल, 
पित्तल ओर इलेष्मल प्रकृति वालो के लिए भी होती है । उनको भी अपनी-अपनी 
प्रकृति के विपरीत गुण वले आहार द्रव्यो के प्रयोग से स्वास्थ्यलाभ मिलने का 
आदेश हुभा है । समान गुण वाले आहार द्रव्यो से बना हजा भोजन उनके लिए 
हानिकारक होता है । क्योकि इनसे दोषों की वृद्धि होगी, शमन नहीं होगा । सम- 
दोष प्रकृति वाले स्वस्थ मनुष्यो के लिए मिला-जुला षट्‌ रस सम्पन्न समयोग भोजन 
लाभदायक रहता हे । क्योकि इससे सभी दोषों का पोषण समावस्था से होता रहता 
है, जिससे स्वास्थ्य बना रहता है । इसके अतिरिक्त द्रव्यो के प्राकृतिक गुणों भे 
यह्‌ मी देखना होता है कि क्या यह लघु है यागुरु। लघु द्रव्य शीघ्र पच जाता 
है भौर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहता है, जवकि गरु द्रव्यकरे देर से पच 
जाने मे भी आशङ्का. बनी रहती है । ओर कभी-कभी यह्‌ स्वास्थ्य के लिए हानि 
कारक वन जाता है । यह तो हुभा हिताहित आहार के विधि विधान कां प्रकृति 
आयतन । | 

(२) करण द्रव्यो के प्राकृत गुणों को बदलकर दुसरे गणो से भरनेकी 
क्रिया को संस्कार कहते है । संस्कार के द्वारा गुणान्तरधान की प्रक्रिया को करण 
` कहते हैँ । करण के द्वारा शीत को उष्ण ओर उष्ण को गीत, रक्ष को स्निग्ध ओर 
स्निग्ध को रुक्ष, लघु को गुरु ओौर गुरुको लच्‌. बनाया जा सकता है । इस प्रकार 
प्रकृति के प्रतिकूल गुणो को गुणान्तर धान से अनुकूल गुणों मे बदलकर सेवन योग्य 
बनाया जाता है । जसे आलू भारी (गुरु) दै । इसको लघु वनाने के लिए गरम 
जल में उवालकर स्विन्न कर लिया जाता हे । फिर छिलका उतारकर नये जल में 
तेल, मिचं ओर मसाला डालकर पकाया जाता है । इस प्रक्रिया से इसमें लघुत्व आ 
जाता है मूली शीत है । इसको कूटकर स्वरस निचोड़ लिया जाता है फिर मिच- 
मसाला आदि डालकर पकाया जाता है। इस संस्कार से इसका रीतत्व घटकर 
उष्णत्व्‌ बढ़ जाता है । इसी प्रकार रक्ष गुण को घी तेल से मिश्रित करके स्निग्ध 
गरुण से भर दिया जाता है 1 इस प्रकार करण के द्वारा द्रव्यो मे गुणांतरधान करके 
उनको अपनी प्रकृति के अनुकल लाभकारक बनाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य 
ठीक वना रहता है । र | 

(३) संयोग--दो या अधिक द्रव्यो को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने को 
संयोग कहते है । संयोग एेसा होना चादिए जिससे शरीर में कोई विकार उत्पन्न 
त हो जाये प्रत्युत शरीर का पोषण यथोचित रूप से होता रहै । कई प्रकारके 
संयोग स्वास्थ्य को हानि भी पटंचा सकते है । जसे दूध ओर मछली एक साथ 
मिलाकर प्रयोग करने से कुष्ठ रोग उत्पन्नं हौ जाता है । करई विरुद्ध मोजन जो 
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रस का मिथ्या योग कहलाते द, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैँ । इनका 
वर्णेन आगे भी आएगा । इसी प्रकार दूध को किसी भी प्रकार के मसिके साथ 
या किसीमी दालके साथ ओर किसी मी प्रकार के अम्लद्रव्य के साथ प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । इनसे लाम के स्थान पर हानि ही पहुंचती है । इनके संयोग 
से शरीर में कु एेसे रासायनिक परिवतंन उत्पन्न हौ जाते ह जिनसे विषंनले 
पदां उत्पन्न हो जाते हैँ जो स्वास्थ्य को विगाड़ डालते है । एसे संयोगो को अपने 
आहार में स्थान नहीं देना चाहिए । यह्‌ विरुद्ध संयोग स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक होता है । 

(४) राश्ि-भोजन वनाने में प्रयोग होनेवाले बहुत प्रकार के आहार- 
अवयव होते है । जैसे आटा, चावल, दाल, दूध, दही, घी, तेल, माजी, तरकारी, 
मांस, मत्स्य, अण्डा, मसाला आदि-आदि । इन अवयवो की अपनी-अपनी भिन्न- 
भिन्त मात्रा होती है। जैसे चावल २०० ग्राम, आटा २०० ग्राम, दाल ५० ग्राम, 
घी २० ग्राम, माजी २०० ग्राम, तरकारी २०० ग्राम, मांसं २०० ग्राम इत्यादि- 
इत्यादि । अवयवो की अपनी-अपनी मात्रा को परिग्रहं कहते हैँ । इनमे से कई 
अवयवो को मिलाकर जो भोजन पिण्ड वनता है उसको सवंग्रह कहते हैँ । 
सर्वग्रह से, मिले-जूले वने आहार अवयवो के वने हुए पिण्ड का मान ग्रहण होता 
ह 1 इन दोनों प्रकार के सवंग्रह ओर परिग्रहं आहार की मातवा ओर अमाच्रा का ` 
निङ्चय करना राशि कहलाता है । मात्रा पूवेक सेवन करने से लाभ होता हे मौर 


` अमात्रा अर्थात्‌ अति मात्रा या हीनमात्रा से भोजन या"खाचयद्रव्यो का सेवन, 


स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । 
(४) देश--भोजन के प्रयोग के सम्बन्ध में देश का विचार भी रखना पड़ता 


ह। देश के विषय मे, जैसा कि पहले लिखा गंया है यह जाङ्गल, अनूप ओर समभेद 
से तीन प्रकार का-होता है । यहं क्रम से वातपित्त, कफ ओर समदोष प्रधान देश 
है । इनकौ जलवायु करम से उष्णरुक्ष, शीत स्निरघ ओर समगुण प्रधान है । मनुष्य 
जिस देश मे निवास करता हो, उस देश कौ जलवाय्‌, को व्यान मे रखते हुए, 
उसके विपरीत गुण बाले आहार ओर ओषधि अवयवो को भयोग करने से उसे 
स्वास्थ्य लाम रहता है 1 इसको देशसातम्य आहार कहते ह । जंसे जाङ्गल देश मे 
ीतस्तिग्च गुण पधान, अनूप देश में उष्णरक्ष गुण प्रधान ओौर समदेशा मेँ समगुण 
प्रधान आहार ओौर ओषधियो का प्रयोग लाभदायक रहता है. इसको छोडकर 
ओर कोई प्रयोग हानिकारक होता है । यह देशा का आयतन कठलाता है। 

(६) .काल-- आहारः प्रयोग के सम्बन्ध मे काल का सी व्यान रखना पड़ता 
है । काल से दो प्रकार का काल ग्रहण हौता है1 एक काल से दिन, रात, ऋतु 
ओर वषं आदि ग्रहण होते ह । दुसरे काल से मनुष्य कौ अवस्था विरेष--बाल्यः 
यौवन ओर वृद्ध का ग्रहण होता है । दोनों प्रकार के कालों मे दोषों कै अपने- 
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अपने संचय ओौर प्रकोप काल होते हँ जैसे दिन ओर रात्रि के आदि, मध्य ओर 
अन्तिम भोगों में कफ, पित्त ओर वात का काल होता दहै। ओर वसन्त, शरद 
आर वषा ऋतुओं मेँ करम से कफ, पित्त ओर वात का प्रकोपकाल होता है । इन 
कालो में तत्तत्‌ दोषजनित व्याधिर्यं उत्पन्न हो जाती है । इसलिए इन कालों मे 
तत्तत्‌ दोष के गुणो के विपरीत गुणं वाले आहार ओौर ओौषधियों का प्रयोग करना 
लाभकारी रहता है । अन्यथा करना हानिकारक रहता है । इसको ऋतुसात्म्य 
आहार कहते हैँ 1 , 

मनुष्य के वाल्य, यौवन ओौर वृद्धावस्था में क्रम से कफ, पित्त ओर वायु के 
काल होति है । इन अवस्थाओं मे तत्तत्‌ दोष के गुणों के विपरीत गुण वाले आहार 
का प्रयोग हितकर रहता है । मनुष्य रोगों के आक्रमण से मुक्त रहकर स्वस्थ 
वना रहता है । इसलिए भोजन के सम्बन्ध मे काल का ध्यान रखना आवद्यक 
होता है । यहं काल का आयतन कहलाता है । 

(७) उपयोग संस्था-- भोजन उपयोग करने के कुछ नियम होते हैँ । उनका 
पालन करने से स्वास्थ्य वना रहता है । जसे भूख लगने पर भोजन करना चाहिए 
यह एक नियम है । इसका पालन करने से भोजन सुखपूरवक पच जाता है ओर 
पाचकं रस वनकर शरीर का पोषण होता है जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य वना 
रहता है । यदि कोई मनुष्य इस नियम पर न चले तो भोजन का पाचन न हौकर 
अजीणं ह जायेगा ओौर स्वास्थ्य विगड़ जायेगा । इसी प्रकार ओौर भी कई नियम 
हैँ ओौर उनका पालन करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहता है । नियमों को 
मंग करने से स्वास्थ्य को, हानि पहु चती है । इन नियमों का वर्णन आगे आयेगा। 
यहं उपयोगसंस्था का आयतन है । 

(5) उपयोक्ता--आहार सेवन करनेवाला उपयोक्ता कहलाता है । उसको 
किसी विशेष आहार द्रव्य क सेवन का अभ्यास होता है । यह आहार द्रव्य उसका 
ओकसात्म्य वना होता है । चाहे यह सेवन करने के योग्य होया नहो । इसके 
सेवन के बिना उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहं सकता । ओकरस।त्म्य आहार मे द्रव्यो 
की श्रेणी में से कोई द्रव्य आ सकता है । मादक द्रव्य भीइसश्रेणी मे आ सकते ` 
 . है । यह उपयोक्ता प्रकार का भायतन कहलाता है । ` 


उपयोग संस्था की व्याख्या 
अव भोजन सेवन करने के नियमो अर्थात्‌ उपयोग संस्था का वणन करेगे । 


“उष्णं स्निग्धं मात्रावज्जीणे वीर्याविरुद्धमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रुतं 


नातिविलम्बितमजल्पन्नहेसंस्तन्मना भूज्जीतात्मानमाभिसमीक्ष्य सम्यक । 
--च ० वि० १३५ 


“ अर्थात्‌ मोजन ताजा पकाया हुभा उष्ण खाना चाहिए । वृत, तेल से स्निग्ध किया 
` इञा दोना चाहिए 1 साता पूवेक खाना चाहिए । जीणं होने पर ही समय पर 


प ५ 
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प 
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खाना चाहिए] वीयं के अविशुद खाना चाहिए । शुभ पवित्र स्थान पर खाना 
चाहिए  ्युभ पवित्र पात्रों मे बना हुमा खाना चाहिए 1 अधिक शीध्रतासेया 
अधिक शनैः शनं: या बाते करते हुए या हँसते हुए नहीं खाना चाहिए । ध्यान से 


` * मन लगाकर खाना चाहिए । अपनी प्रकृति ओर ओकसात्म्य को देखकर खाना 


चाहिए । यह्‌ हँ नियम भोजन सेवन के । यहाँ पर इनका विस्तारपुवंक वर्णन 
करेगे। 

(१) उष्णं भुञ्जीयात्‌-- भोजन ताजा पकाया हुमा खाना चाहिए जो 
गरम हो । ठण्डा नहीं होना चाहिए 1 उष्ण भोजन से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है 
जिससे भोजन शीघ्र पच जाता है । उष्णता से वायू का अनुलोमन हौ जाता है 
ओर कफ भी कम हो जाता है। | 

(२) स्निग्धमश्रीयात्‌--मोजन के साथ स्नेहं पदाथं खाने चाहिए । इसमें 
आयवे दिक दृष्टि से स्निग्ध गुण प्रधान द्रव्यो मे सव प्रकार की चिकनाई वाले 
पदार्थं आते हँ । जसे घी, तेल, चर्वी, मांस, दूध, मक्छन आदि । यह्‌ अग्नि को दीप्त 
करते है, वायु का अनुलोमन करते ह, वणं मौर बल को बढ़ाते ह शरीर को 
मोटा करके दृढता लाते है । कहा भी गया है-- ॥ 

स्नेहोऽनिलं हन्ति मृड करोति ! देहं मलानां विनिहन्ति सद्धम ॥ 
अर्थात्‌ चिकनाई वायु को शान्त करती है, शरीर को मृदु (नमं ) करती है ओर 
मलों का विबन्ध हटाती है 1 

(३) मात्रापूवंकसश्रौयात्‌-- मोजन समय पर मात्राप्वेक खाना चाहिए । 
करई भोज्य पदार्थं लघु. होते है ओर कई गुरु । लघु द्रव्य वायु, मौर अग्नि प्रधानं 
होते है जो जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैँ । यदि यह मात्रा में कुष्ठ अधिक भी 
खाये जाएं तो अधिक गडबड न करके पच ही जाते हँ । परन्तु गुरु द्रव्य पृथ्वी मौर 
जल गुण प्रधान होते द । उनके प्रयोग से जठराग्नि मन्द हो जाती है। इसलिए 
गुरु पदाथं मात्रा मे कुछ कम खाने चाहिए 

गुरुणामन्पमादेयं लघूनां तृप्तिरिष्यते । 

मत्र द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निसपेक्षते ।॥ ˆ --च० सु° २७।३४१ 
अर्थात आहारं कौ मात्रा भोज्य द्रव्यो के लच्‌, ओर गुरु गुणों पर आधारित है ओर 
अग्तिके बूल पर भी । इन दोनो बातों को घ्यान में रखते हुए लघु पदाथं पूरी 
मात्रा म खाया जा सकता है । .परन्तु गुरु पदार्थं मात्रा से कुछ कम ही खाना 
चाहिए ताकिपेट हल्का रहे 1 भोजन तो भूख हटाने के लिए करना ` चाहिए, 


पेट भरने के लिए नहीं । 


(४) जीणे अदनीयात्‌--भूखं लगने पर मोजन खाना चाहिए । लालच में 
जकर भोजन न खाये 1 इससे अपच हो जाता है । भरल लगने के लक्षण यह हैँ 
- पेट मे लघुता. आई होती है मलमूत्र खुलकर आ जाता है समय पर भूख 
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लग जाती है जीर अग्नि दीप्त हुई होती है। 

(५) इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्‌ - भोजन एसे जुभे वातावरण 
मे सेवन किया जाये जहाँ पर वहाँ की सामग्री पर दृष्टि डालने से ओर खिलाने 
के ढंग से मन प्रसन्न हो जाए । इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है। 
जो भोजन सम्बन्धी प्रत्येक विभाग में होनी आवद्यक है । इसमे सभी मोज्य 
द्रव्यो से लेकर, रसोई घर ओर वहां का सामान, पात्र, तस्ते आदि तथा पकाने ' 
वाला रसोइया भी, स्वच्छ ओर साफ होना चाहिए । 
(६) नातिदरुतमदनीयात्‌ - भोजन चवा-चवाकर खाना चाहिए ताकि भोजन 
अच्छे प्रकार से शीघ्र पच जाए ओौर यदि भोजन मेँ कोई दोष, बाल, रेती आदि 
पड़ी हो उसको निकाल लिया जाए । 

(७) आत्मानभिसीक्ष्य भश्जीत सम्यक्‌--अपनी प्रकृति को देखकर जिन 
भोज्य पदार्थो के सेवन से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है उनका सेवन करना 
चाहिए । उष्ण प्रकृति वाला शीत गण प्रधान ओौर शीत प्रकृति वाला उष्ण गृण 
मरघान भोज्य पदार्थो के सेवन से स्वस्थ रह सकता है । 
विरुद्ध आहार 

(८) वीर्याविरुद्मदनीयात्‌ - वीयं विरुद आहार का सेवन न करं । इससे 
रक्त विकार के रोग जसे कुष्ठ, विसपं आदि हो जाते है जसे: 

(क) सव प्रकार की मछलियों को दुघ के साथ नहीं खाना चाहिए । यह्‌ 
महाअमिष्यन्दि आहार है। सरोतोंको व्द करता है। इन दोनोंका परस्पर 
अन्तर कम से कम २४ घटे का होना चाहिए ताकि पहला खाया सम्यक रूप से 
आत्मसात्‌ हुजा हो ओौर तज्जनित मल का निकास भी हुभा हो । 

` (ख) वीयं दौ प्रकार का होता है-शीतवीं गौर उष्णवीर्यं । शीतवीयं वाले 
द्रव्य को उष्णवीयं वाले मोज्य द्रव्य के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए । इसका 
ध्यान रखना चाहिए । | 

इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के विरुद्ध आहार है, विरुद्ध आहारो की ' सूची 
पाठको कै ज्ञान के लिए नीचे लिखी जाती है । | 

(१) संयोग विरुदध--सव प्रकार के हरे या सुखे अम्ल पदार्थो का दरुधके 
साथ सेवनन करें । जौर दालों को मी दूध के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
सव प्रकार के मांस को दुध, मूली, माष, तिल) गुड़ ओर नदर के साय प्रयोग न 
करे । 

(२) परिहार विर्ढ- घी के ऊपर शीत अन्नपान ओर मधु के ऊपर उष्ण 
जल पान नहीं करना चादिए । . ( 

1. (३) मात्रा विष्ढ--मध्‌, मौर घी को सममाग मे लेकर खाना ठीक नही! 
इसी प्रकार गूरु भोजन मात्रा से अधिक. लाना गौर लधु भोजन मात्रा से कम 
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खाना मी ठीक नहीं । 

(४) अग्नि विरुद्ध--तीक्ष्णाग्नि मे हीन मात्रा, मन्दाग्नि मे अति मात्रा, 
विषमाग्नि सें विरुद्ध मात्रा ओर समाग्नि मेँ असम मात्रा का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । 

(४५) कोष्ठविरुढ- जर कोष्ठ वाले को म्द वीयं वाला भेदन द्रव्य ओौर ` 


` ओर मृदु कोष्ठ वाले को तीक्ष्ण मदेन द्रव्य अति मात्रामें देना ठीक नहीं । 


(६) अवस्था विरुदढ--श्रम व व्यायाम करने वाले को वात प्रकोपक अन्न 
पान नहीं देना चाहिए तथा निद्रालु मौर आलसी को कफ प्रकोपक अन्नपान नहीं 
देना चादहिए । { 

` (७) करम विरुद्ध--मलमूत्र विसजंन के विना भोजन करना, भूख के विना 
भोजन करना, अति भूख की दशा में भोजन न करना ठीक नहीं । 

(८) सात्म्य विरुढ--वातलादि देहधकृति वालों द्वारा अपने-अपने दोषों के 
विपरीत शृणो के अनुकूल आहार न करना सात्म्य विरुद कहुलाता है। 

(&) वेश विरुद्ध--अनपःदेश में शीत ओर स्निग्व पदार्थो का सेवन, जाङ्गल 
देदा से रक्न ओर उष्ण पदार्थौ का सेवन भौर समदेश मे विषम पदार्थो का सेवन 
देश विरुद्ध आहार कहलाता है । 

(१०) काल विरुद्ध -- ऋतुं के विरुद्ध अन्तपान का सेवन करना! जसे 
शीत काल अर्थात्‌ हेमन्त जौर शिशिर चतु मे शीत भौर रुक्ष के विपरीत उष्ण 
स्निग्ध पदार्थो का सेवन करना चाहिए । तथा उष्णकाल मे उष्ण ओर तीक्ष्ण 
पदार्थो के विपरीत शीत ओर मृदु पदार्थो का सेवन करना चाहिए । 

(११) पाक विरुढ--पकाया हुंमा अन्त, जो कच्चा ही रहा हो या जल 
गया हो अथवा विषली लकड़ी से पकाया गया हो, वह सेवन करने केः योग्य नहीं 
होता है। स 
(१२) हद्विख्ढ-- मैला, कुचला, गन्दा अन्न, जो हृदय को प्रिय न लगे 
ओर भ्न मे विकार उत्पन्न करे, ेसा अन्न वजित ह । 

(१३) संपद्टिरूढ--जो अन्त स्वादहीन ओर रसहीर्न हो, वह्‌ वजित है । 

(१४) संस्कार विरुद्ध--जो अन्न घी, तेल, मिर्च, मसाला ओौर नमक के 


बिना पकाया गया हो, वह वजित है । 
उपरोवत विरुद्वाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसलिए यह सेवन करने 


. योग्य नहीं है । 


(५) सप्ताह मे एक दिन का उपवास--इससे आशातीत लाभ मिलता है । 
ठेसा करने से गत छः दिनों मे मिथ्याहार विहार ओर अपथ्य सें संचित हआ मल 


शुद्ध हो जाता है ओर शरीर में उत्पन्न हई सम्पूणं विकृति दर हो जाती है । 


उपवास के दिन सम्भव हो तो केवल जपान्‌ पर रहा चाहिए, नहीं तो पावभर्‌ 
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दूध के साथ कोई मीठा फल या फलाहार दिन मे एक वार सेवन करना चाहिए । 
एेसा करने से जठराग्नि पाचन क्रिया से निवृत्त होकर, दोषों के पाचन कौ ओर 
अर्थात्‌ विकारो को शुद्ध करने मे लग जाती है इससे शरीर शुद्ध हो जाता है ओौर 
स्वास्थ्य का संवद्धेन हो जाता है । स्मरण रहे कि इस दिन विवन्ध न रहने पाये । 
इसकी ओर विश्चेष ध्यान रखना चाहिए । विबन्ध की दशा में पहले ही दिन, रात 
को कोई लाभकारी विवन्धहुर ओषधि का सेवन कर लेना चाहिए ताकि इस दिन 
मलशुद्धि हौ जाए । एेसा करने से उपवास से पूरा लाभ प्राप्त हौ जाता दै । 

स्वस्थ दीर्घं जीवन अभिलाषी को विवन्ध कभी ओौर किसी दिन भी नहीं 
रहना चाहिए । प्राकृत जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है । हिताहार के सेवन से 
विबन्ध तो रहं नहीं सकता । परन्तु यदि कोई विवबन्धात्मक प्रकृति वाला है तो उस 
दशा में विवन्धहुर ओषधि का प्रयोग सेवन करने मे कोई दोष नहींदहै। जैसे 
हरीतकी आदि का प्रयोग । ( 

(*) भोजन करके थोडा-सा मनोरंजन ओर विश्नाम--भोजन खाकर थोडा- 
सा पदगमन करके, घड़ी भर वाये करवट से लेटकर विश्वाम कर लेना चाहिए 
ओर मन कों प्रिय लगने वाली इन्द्रियार्थ के सेवन मे मनोरंजन करना चार्हिए। 
इससे अन्न का अच्छे प्रकार से परिपाक होने से सहायता मिलती है । 

(>) हिताहार से दीर्घा कौ ्राप्ति--हिताहार से धातुओं ओौर मलो का 
निर्माण ओौर पोषण समावस्था से होता रहता है । कारण कि अग्नि भी समावस्था 
मेँ रहकर अन्न की परिपाकक्रिया सम्यक रूपसे होकर शुद्ध आहार रस का निर्माण 
हो जाता है ओौर दोष भी समावस्था में रहुक्रर स्वास्थ्य का संरक्षण ओौर संवद्धंन 
होता रहता है । शरीर के स्वास्थ्य के साथ-साथ मन ओौर आत्मा भी प्रसन्न रहते 
है । फलस्वरूप स्वस्थ-दीघं-जीवन का लक्षय प्राप्त हो जाता है । कहा भी गया है-- 

“षड्त्रिश्त सहस्राणि रात्रीणां हित भोजनः। 

जीवत्यनातुरो जन्तुजितात्मां समतः सतां 1” --च० सू० २७।३४८ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य का मन नियमन में होकर बुद्धि के संकेतो पर चलता हौ ओर 
. हिताहार का सेवन करने वाला हो, वहु ३६००० रात्रियो अर्थात्‌ १०० वषं तक 
जीवित रहता है । 


> अ; ८0 शुभमस्तु । शुभमस्तु । 


न 
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चौथा अध्याय 
मल शुद्धि 


शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अनिवायं 

जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोषों, धातुओं, जठराग्नि की 
समावस्था होनी आवदयक है । उसी प्रकार मलों के निर्माण गौर निकासकी 
क्रियारये भी समावस्था में होनी आवश्यक हैँ । स्वस्थ रहना ओर स्वस्थ रहकर 
दीघेजीवी बनना, इन दोनों लक्ष्यो की प्राप्ति शुद्धि पर निर्भर है । जन्मसे मरण 
पयेन्त जीवन का एक-एक क्षण शुद्धि की परिस्थिति मे यदि गुजरता रहे तो 
स्वास्थ्य ओौर दी्धंजौवन, इन दोनों बातों को प्राप्त करने मे सहायता, मिल 
सकती है । 

शरीर कौ बाहरी शुद्धि--शरीर कौ बाहरी शुद्धि के लिए मनुष्य को सदा 
यत्नशील रहना चाहिए । जहां यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वहाँ यह्‌ मनुष्य 
की समभा मे ओर समाज में मान, प्रतिष्ठा ओौर गौरवता भी वढाता रै 1 

प्रातःकाल विस्तरे से उठकर सवे प्रथम मलमूत्र त्याग करके शौच से निवृत 
हो जाना चाहिए 1 इस वात का घ्यान रखा जाये कि नित्य मलमूत्र का त्याग खूल्‌- 
कर होता है । इससे मलाणय ओर मूव्राशय साफ हो जाता है, जिससे शरीर में 


, लाघवता ओर स्पति आ जाती है । विवन्ध अनेक रोगों की जननी है इसलिए ` 


विवन्ध नहीं रहना चाहिए । विबन्ध की दा में कोई उपयोगी विवन्धहर ओषधि 
रातको सोने के समय परं प्रयोग कौ जा सकती है । इसके लिए ऋतु हरीतकी कां 
प्रयोग उपयोगी है विशेषकर शीत प्रकृति वालों के लिए । उष्ण प्रकृति वालों के 
लिए सत इसबगोल १० ग्राम को २५-३० ग्राम मक्खन के साथ मिलाकर प्रयोग 
मे लाया जा सकता है 1 मात्रा में न्यूनाधिकता यथाआवर्यकता की जा सकती 
ह । इसके अतिरिक्त प्रातःकाल गिलास भर शीतल जल का प्रयोग भी विवन्ध 
खोलने मे सहायक होता है । 

शौच से निवत्त होकर व्यायाम मौर तेलाभ्यंग के पञ्चात्‌ स्तान करना 
चाहिए । शीतल जल का स्नान नाड़ी संस्थान को शक्तिमान बनाता है 1 शरीर में 
स्फाति मौर ताजगी लाता है । हाँ, शीतग्रस्त देशों मे ओर शीत ऋतुओं में वातकफ 
शीतप्रकृति वाले मनुष्यों के लिए स्नान के लिए कोष्ण जल का प्रयोग सुरवावहं 
होता है 1 


उबटन या साब्ुन--शरीर का मल साफ करने के लिए अहानिकर मलशोधक 


(८०) 
उवबटन या साबुन का प्रयोग किया जा सकता है । चरक संहितामे आदेश भी 
हा है- 
“दौर्गन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्डमलमरो चकम्‌ । 
स्वेदबीभत्सतां हन्ति शरीर परिमाजंनम्‌ ॥ --च० सू्‌० ५।६३ 
अर्थात्‌ उवटन (साबुन) मलने से शरीर परसेस्वेद की दुगंन्धि, भारीपन, कण्ड्‌, 
मल ओर अरुचि दूर हो जाती 
स्नान के गुण चरक संहिता में इस प्रकार से कटे गये है-- 
“पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्रसस्वेदमलापह्‌ । 
शरीर बलसंधानं स्नानमोजस्करं परम्‌ ॥ --च० सू० ५।९४ 
अर्थात स्नान से शरीर की शुद्धिहो जाती है । स्वेदका जमा हा मल ओर थकावट 
दूर हो जाती है । यह्‌ वल, ओज, कान्ति ओौर आयुवद्धंक है । 
निर्मल वस्त्र के गुण-- स्नान करके स्वच्छ तौलिएसे शरीर को रगड़कर 
शुष्क कर लेना चाहिए ओौर शुध धुले हृए वस्त्र धारण कर लेने चाहिए 
“काम्यं यस्यमायुष्यसलक्ष्मीघ्नं प्रहषं णम्‌ । 
श्नीसंत्पारिषदं शस्तं निसंलाम्बरधारणम्‌ ॥ --च० सू०५।६५ 
अर्थात्‌ स्वच्छ वस्त्र धारण करने से मनुष्य मे मनुष्यत्व आ जाता है । वह सभाम 
आदर पाता ह । प्रसन्न मूख रहता है । रोगों से सुरक्षित रहकर आयु बढ़ता है । 
शरीर के अंग-प्रत्यगों की शुद्धि के साथ-साथ, धारणं किये जाने वाले वस्त्रों 
की शद्धि, विस्तर की शुद्धि, मोजन सम्बन्धी सभी खाये पिये जाने वाले भोज्य 
पदार्थो की दद्धि मी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । इसके साथ-साथ पाकालयः 
स्नानालय, मूव्रालय, शौचालय, निवासगृह, दुकान, कार्यालय तथा अन्य सभी 
स्थान ओौर गृह हवादार होने चादिं जिनके साथ काम पड़ने का सम्पकं रहता 
हो । आस-पास के स्थान आंगन, प्रांगण ओर गलियां स्वच्छ ओौर साफ़ होने 
चादिं । गन्दे जल का निकास विधिवत्‌ होता हो । एेसे स्वच्छ वातावरणमें जीवन 
के दिन.व्यतीत करते रहने से शरीर स्वस्थ रह सकता है ओौर मन भी प्रसन्न रह 
सकता है । ^ 
शरीर की भीतरी शुद्धि 
मनुष्य अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए प्रतिदिन आहार का सेवन करता 
रहता है । इससे शरीर मेँ मल वनते रहति है । इन मलों का प्रतिदिन शरीरसे 
बाहर निकल जाना नितान्त आवर्यक है । यदि यहं मल शरीर के भीतर ही पड़ 
रहै तो उनसे ` संडांध उत्पन्न हो जायेगी जिससे स्वास्थ्य विगड़कर विकारग्रस्त 
' हो जायेगा । 
मलो का निर्माण--मन्‌ष्य जो मोजन सेव न करता है जठराग्नि उसको पचा- 
करः दो माग बनाती है । एक सार भाग होता है इसरा मल भाग । सार भाग से सात 








(८१) 


धातुओं का निर्माणहो जाता है जिनको सात धातु अग्न्या, मपनी परिपाक क्रिया 
से निर्माण करती है । घातु अग्नियों की परिपाक विधि भी जठराग्नि की परिपाक 
विभि के समान होती है, जो भोजन को पचाकर किट ओौर प्रसाद माग निकाल 
लेती है । प्रत्येकं धातु अग्ति अपनी पाचन क्रिया से सार ओर किट माग निकालती 
रहती है 1 सार माग से अपनी घातु निर्माण कर लेती है, ओौर किट भाग को पृथक्‌ 
निकालकर रख लेती है । मलों का यह्‌ निर्माण क्रम तव तक वरावर चाल्‌ रहता 
है जव तक सभी सातो धातुओं का निर्माण पूणे नहीं हो जाता । धातुओं के सम्बन्ध 
में पिछले अध्याय में थोडा-वहुत प्रकाश डाला गया है, यहाँ पर केवल मलों के 
विषय पर कु चर्चा करेंगे । ॥ 
मलों के विषय में चरक संहिता का आदेश इस प्रकार से हुमा है-- 

“तत्राहार प्रसादाख्यो रसः किटः च मलाख्यमर्भिनवतंते । किटरात्‌ 
स्वेदभूत्रपुरीषवातपित्त रलेष्माणः कंणाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्रजनन मलाः 
केकादमश्र लोमनखादयश्चावयवाः पुरयन्यि । --च० सू० राण 
अर्थात्‌ जठराग्नि के परिपाक से, आहार से, प्रसाद ओर किट बनता है । प्रसाद को 
आहार रस कहते है, किट को मल कहते हँ । आहार रस आंत्रों की लसीका ग्रन्थियों 
से शोषित होकर धातु्ों के निर्माण में काम आता है। रस के शोषित होने पर 
पीये जो शुष्क पिण्ड वच जाता है, वहं किट कहलाता है । इस किट से स्वेद; मूत; 
पुरीष; वात; कफ; कान; नाकं ओर आंखों का मल; लोम क्प; मेड़्‌ का मलः. 
केश; दाढ़ी; मछ; बाल ओर नाखून आदि मलो का निर्माण होता है । धातु 
अग्नयो के द्वारा इन मलों का निर्माण क्रम, इस प्रकार से चरक संहिता मे आदेश 
हुमा है-- । 

“किटरम्नस्यविष्मत् रसस्य वु कफोऽसृजः । 

पित्त मांसस्य खमला मलः स्वेदस्तु मेदसः । 

स्यात्किटः केडलोमास्थ्नो मज्जः स्नेहोऽक्षि विटृत्वचाम्‌ ॥ 

प्रसादक धातूनां पाकादेवं विघच्छतः ॥ 

परस्परोषसंस्तम्भा घातु स्नेह परम्परा" 

< --च० चि० १५/१८-१९ 

अर्थात्‌ आहार रस से जो कि भाग बनता है उसके घने भाग से पुरीष बनता है 
ओर पतते भाग से मूत्र रसाग्ति के परिपाक से रसघातु के निर्माण के साथ उसका 
मल, कफ बन जाता है । तव यहं मधुर पाकावस्था मे होता है । इसी प्रकार रक्त 
घातुके निर्माण के साथ पित्त बन जाता है । तव यह्‌ अम्ल पाकावस्था मे होता 
ह । वायु की उत्पत्ति पक्काशय से होती है । जव जठराग्नि से मुक्त आहार का शुष्क 
समय यह कटुपाक अवस्था मे होता है। मांस घातुके 


पिण्ड बन जाता है. उस समः = । 
“ निर्माण के साथ-साथ कर्णगुहाओं भौर नासागुहाओं के मलों का निर्माण होता है 


५ 


(र) 


ओर मेद.धातु के निर्माण के साथ-साथ स्वेद मल कां निर्माण होता है1 अस्थि 
घातु के निर्माण के साथ उसके मल से नाखून, केश, दाढ़ी, मृं भौर लोम; मज्जा ` 
घातु के.निर्माण के साथ उसका मल, आंखों मौर त्वचा का स्निग्ध मल बनता है । 

मलों का निर्माण शरीर के स्वास्थ्य के लिए वहत आवर्यक है । यह्‌ अपने 
उपस्तेह से धातुओं के उपस्नेह्‌ के साथ मिलकर शरीर को धारण करते है। इन 
मलों के उपस्नेह से शरीरके सभी ंग-प्रत्य द्ध अपनी-अपनी क्रियाय यथावत. करते 
रहते है । जिससे स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है । मलों का, समावस्था से निर्माण 
होना, स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवदयक है जितना धातुओं का होता दै । 

मलों की निकास क्रिया--मलों के निर्माण भौर निकास की साम्यावस्थाके 
चालू रहने पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर करता है । इनके निर्माण या निकासमें 
कोई विषमता आ जाने से स्वास्थ्य के विगड़ जाने का भय वना रहता है । प्रकृति 
इस सन्तुलन को वनाये रखने के लिए स्वयं क्रियाशील रहती है । शरीर की रचना 
ही एेसी दै कि इसके सभी छोटे-बडे अंग-प्रत्यद्ख, शुद्धि केः कामम लगे रहते 
है । जिस किसी मल का संचय, जव कभीशरीरमें हो जातादहै तो प्रकृति के द्वारा 
रीर मे वेग उत्पन्न हो जाते हँ मौर मलौ का निकास होने लगता है । एसे समय 
पर प्रकृति कौ सहायता करके वेगो को रोकना नहीं चाहिए । उनको चलने देना 
चाहिए, अन्यथा विकार उत्पन्त हो सकते हैँ । मलो का निकास क्रम निम्न विधियो 

से होता है-- 

(१). पुरीष का निकास समय आने पर वेग उरते हैँ । फिर इसका निकास 
गदा मागंसे हो जातादै। 

(२) मूत्र के निकास का समयजव निकट आ जाता है तब वेग उठने आरम्भ 
हो जाते हँ ओर मूत्रेन्द्िय के द्वारा मूत्राराय में संचित हुए मूत्र का निकासःहौ जाता 
है। 

(३) अपानवायु का निकास भी गृदा मागं से हो जाता है। 

(४) निःश्वास वायु का निकास नासारन्ध्रों के दारा होता रहता है जिसके 
साथ, शरीर मे.बने हुए वायवीय मल पदार्थो का भी निकास हो जाता है, जिनका 
निर्माण धातुओं के कोषो की निर्माण-क्रिया से होता रहता है ओौर इनका निर्माण ` 
जीवित शरीर में होने वाली गतियो के कारणों से भी होता रहता है। इन मल 
पदार्थो को, रक्त जपने परिभ्रमण में, दिराओं के द्वारा फेफड़ों मे पहुंचाता है जहाँ 
से इनको निकास निवास वायु के साथ होता रहता है । 

(५). स्वेद का निकास त्वचा से स्वेदःरन्घ्रो के द्वारा होता रहता है । इसका 
निर्माण त्वचा में स्थित स्वेद-ग्रन्थियो के यन्तो के. द्वारा वायवीय मल पदार्थो से 

- होता है.। स्वेद के निकास के समय पर शीतल-जलपान, सीतल वायु सेवन या 
दीत-गुण प्रधान द्रव्यो का सेवन नहीं करना चाहिए । एेसा करना प्रकृति के विरुद 





(=३) 

है ।' इससे स्वेद का निकास रुक जाता है, इससे मल संचय होकर विकार उत्पन्न 
होते है । 

(६) कान, नाक, आंख, मुख, दांत ओौर कण्ठ तथा त्वचा पर बना हुमा 
मल (उपस्नेह) स्नान करते हुए विधिपूव॑क साफ किया जाना चाहिए । 

प्रकृति एक ओरसे शरीर को धारण करने के लिए धातुम ओर मलों का 
निर्माण करती रहती है, दूसरी ओर से शरीर को शुद्ध रखने के लिए मलों के निकास “ 
कोमी चालू रखती है, ताकि मल समावस्था मे रहकर स्वास्थ्य को बनाये रख सके 
अन्यथा मलों के संचित होने से शरीर, विकारग्रस्त हो सकता है । मनुष्य को अपने 
स्वास्थ्य संवद्धंन के लिए प्राकृत जीवन-प्रणाली के विधि-विधान का पालन करना 
चाहिए । 

विकारों फी उत्पत्ति मलों के संचय से--मलों के निर्माण ओर उनके निकास 
कौ समावस्था को वनाये रखने के लिए प्रकृति क्रियाशील रहती है । इसके द्वारा ` 
मलों की निकासक्रिया चालू रहकर इनका संचय शरीर में नहीं होने पाता । यदि 
एसा न होता तो शरीर मे मलसंचयर से विषंले पदार्थं बनकर स्वास्थ्य विगड़ 
जाता, क्योकि मलों का संचय होने से दोषों का सन्तुलन विगड़ जाता, वातादि दोष 
वृद्धि पाकर विषमावस्था को प्राप्त होकर विकार उत्पन्नं कर डालते है । 

विकारो के उत्पन्न होने मे मलों का संचय ही मूल कारण होता है, ` इससे 
कोई मी विकार उत्पन्न हो सकता है, जसे ज्वर, वमन, अतिसार, प्रवाहिका, 
परतिष्याय, पीनस, कास, इवास, मूत्रविकार, उदरशूल, .वृक्कशूल, कटिशूल, 
सिरदशूल, सम्धिशूल ओर रक्त-विकार आदि कई प्रकार के विकार जिनमें दाह्‌, 
शल ओर जलन हो । ; 
लंघन का महत्व 

मनुष्य प्रज्ञापराध के कारण मिथ्याहार-विहार करता रहता है । हिताहार 
के विधि-विधान के विशुद्ध आचरण करने से प्रकृति की अपनी सामान्य शोध-क्रिया 
मे बाधा पड़ जाती है । शरीर में मलो का निकास नहीं हो पाता, मलों का संचय 


` होने लगता है, मलसंचय से विकार उत्पन्न हो जाता है । अच प्रकृति स्वास्थ्य को 


सुधारने के लिए अपनी 'विक्ेष-णोधःक्रिया' चालू करती है, विकार की उत्पत्ति, 
प्रकृति की विशेष-णोध-क्रिया कहुलाती है, चाहे कोई भी विकार उत्पन्न हुआ हो 1 
प्रकृति इस विशेष शोध-क्रिया को चालू करने से, मलो का संचय शरीर से बाहर 
निकालने मे समथं हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है । 

प्रकृति यह विशेष शोध-क्रिया का काम, जठराग्नि को सौपती है । वह संचित 
हुए मलों को जलाने अथवा उनको शुद्ध करने मे या शरीर से बाहर निकालने भे ` 
जुट जाती है। इस अवधि में भूख लगनी बन्द हो जाती है या कम लगती है । एेसी 
अवस्था में गुर या ठोस भोजन बन्द रखा जाता है, हतका अर्थात्‌ लघु-वरल-आहार 
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दिया जाता है । भूख न होने की दशा में ठोस मोजन नहीं दिया जाता । एेसा करने 

से प्रकृति को अपनी "विशेष-शोध-क्रिया' का काम चलाने मे सहायता मिलती है 1 
इससे जठराग्नि को भोजन की पाचन क्रिया से छुटकारा मिलता है मीर वहं अपनी 
पूणं शक्ति के साथ "विशेष-शोध-क्रिया' के काम मे लग जाती है । इससे शरीर का 
मलसंचय दो-तीन दिनो मेही दूरहो जाता है । मल, मूत्र ओौर स्वेद खुल जति है, 
वायु का अनुलोम हो जाता है, भूख ओौर प्यास लगनी आरम्भ हौ जाती है ओर 
शरीर मे लाघवता आ जाती है तथा विकार शान्त हौ जाता है। ठेस मोजन को 
वंद रखना ही लंघन कहलाता है । 

लघु-तरल आहार--जव रोगी दुबल हो, बाल हो, वृद्ध हो, गभिणीस्तरी अथवा 
वातरोग से पीडितहो तो उसे लंघन नहीं कराना चाहिए, उसको लघु-तरल आहार 
देते रहना चाहिए, जिससे उसका बल बना रहे । इसके लिए रोगी को साबरुदाना, 
उबल रोटी, मूंग की पतली खिचड़ी, मटर सूप, चने का सूप, गलृकोज जल, नीं 
जल, उवला हुमा दूघ, दूध मिश्रित जल, दूध मिलाकर बनाई हुई चाय, दही में तीन 
माग जल डालकर दही को बनी हुई लस्सी ; दाल चीनी, तुलसी पत्रादि की बनी हुई 
चाय; नारंगी, अनार, तरबूज या किशमिरा इनमें से किसी एक फल का निकाला 
हा रस; इनमे से कोई भी तरल-आहार जो दोषों के विपरीत गुणो से युक्त हो, 
दिया जा सकता है अर्थात्‌ उष्णकृत विकारो मेँ शीतगुण प्रधान ओौर शीतकृत 
विकारो मे उष्णगुण प्रधान तरल आहार । इसी प्रकार अन्य लघु तरल पदाथं भी 
दिये जा सकते हँ । स्मरण रहे कि कोई मी तरलाहार बनाने के लिए उबालकर 
ठंडा किया हुआ अथवा कोष्ण जल प्रयोग में लाना चाहिए । 

विकार के आरम्भ होने पर यह भी देख लेना चाहिए कि इसका कारण क्या 
ह? यदि इसका कारण किसी प्रकार का मलसंचय है, तो उसको हटाना चाहिए 
जसे यदि पुरीष विबन्ध है तो बस्ति कमे या विवन्ध-हर जौषधि खिलाकर विबन्ध 
खोलना चाहिए । यदि कारण स्वेद का अवरोध है तो स्वेदल भौषधि देकर ओर 
अन्य प्रयोगो से काम लेकर स्वेद लाना चाहिए । इसी प्रकार मूत्र के अवरोध या 
मूत्र के निकास की कमी मे, मूत्रल द्रव्यो का प्रयोग करके मूत्र खोलना चाहिए । 
एेसा करने से विकारो के शमन में प्रकृति को ` सहायता मिलती है ओर विकार 
शीघ्र शान्त.हो जाते है । 
उपवास का महत्व 

सबल रोशियों को उपवास से डरना नहीं चाहिए । यह स्वास्थ्य के संरक्षण 
ओर संवद्धेन के लिए उतना ही आवद्यक है जितना कि मोजन । आप देखते है 
कि हम सव दिन में कई बार खाना खाते है, जिससे पाचन संस्थान पर पाचन 
` क्रियाः का भार बहत कुछ पड़ता 1 इस कायं भार से इसके छोटे बड़ अंग थक जाते 
है । यकावट दर करने के लिए विश्राम चाहिए । विश्राम से ही काम करने की नई 


--- 
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शविति आ जाती है । इसलिए उपवास से पाचन संस्थान को विश्राम मिलकर इनके 
अङ्गां जौर प्रत्यङ्खों मे शक्ति आ जाती है ओौर यहु अपना काम चालू रखने के 
समथं बनते है । उपवास प्रकृति के नियमों के अनुकूल है । । 

इसमें सन्देह नहीं कि भोजन जीवन का आधार दै। मोजनसे ही शरीरम 
जीवन शक्ति आ जाती है । पर यहं भीतो है कि भोजन के हेर-फेर से स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है ओर रोग उत्पन्न हो जाते है। एेसी दशा मे उपवास ही वह 
अस्व्रहै जो रोगोको मारभगा सकता है । उपवास स्वास्थ्य के संरक्षण ओर 
संवद्धंन के लिए तथा स्वस्थ-दी्धं जीवन के लक्ष्य की प्राप्तिके लिए एक विश्वस्त 
उपाय है । अतः उपवास पर रहने का अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत 
भवर्यक हे । उपवास को हषं से स्वीकार करना चाहिए । 

हमारे मान्य पूवज, उपवास बड़े हषं के साथ रखा करते थे । वह्‌ एकादशी, 
पणिमा, अमावस्था, संक्रान्ति, अष्टमी आदि ब्रतों पर उपवास पर रहा करते थे । 
कई जलपान पर ही रहते थे कई फलाहार का सेवन करते थे, कई दुग्धपान 
या लस्सी पीकर उपवास रखा करते थे ओर स्वस्थ-दीधं जीवन पाते थे । हमे 
मी उनका अनुकरण करके उपवास रखने का अभ्यास करना चाहिए ओौर स्वस्थ- 
दीघं जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए । स्मरण रहे कि एक दिन के उपवास 
से एकं सप्ताह का संग्रहं हुजा मल शुद्ध हौ जाता है । यदि यहं अभ्यास नियमसे 
रखा जाय तो मनुष्य रोगो से मुक्त रहकर स्वस्थ-दीघं जीवन का लक्षय प्राप्त करने 
मे सफल रहं सकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं । 





पांचवां अध्याय 
` विश्राम 


विश्नाम के गुण 
त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्मचयंमिति।! --च० सू° ११।३५ 
अर्थात्‌ शरीर के धारक तीन स्तम्भ है--१. आहार, २. स्वप्न, ३. बरह्मचयं । आहार 
ओर ब्रह्मचय्यं का वर्णन इस पुस्तक में पी आया है, यहाँ विश्वाम के विषय 
पर प्रकाश डालेगे 1 | 
मनुष्य को अपनी जीवनःयातव्रा चलाने के लिए कु न कु काम करना ही 
पड़ता है । यदि काम न किया जाय तो दाम कहां से मिलेगा । संसारम जीवित - 
रहने के लिए भोजन, कपड़ा ओर मकान चाहिए 1 वच्चो को इसके अतिरिक्त, 
शिक्षण ओरं प्रशिक्षण मिलना चाहिए ओर भी करई प्रकार भी आवद्यकताये' होती 
है । इन सब वातो को पूरा करने के लिए काम करना पडता है ताकि धनका 
उपाजन हो सके । = 
कई कामों को करने मेँ शारीरिक शक्ति अधिक लगानी पडती है ओौर कई 
कामों मे मस्तिष्क शवित । जसे सेतो गौर कारखानों मे काम करने के लिए शारी- 
रिक शविति अधिक लगानी पडती है जौर लिखाई-पडाई तथा सोच-विचार का 
काम करने के लिए मस्तिष्क को अधिक कामं करता पड़ता है) परन्तु किसी भी 
प्रकार का काम हो, उसको करने से शरीर के अंगप्रत्यंग थक जाते है ओर कोष 
टूटते-फूटते रहते है । थकावट के कारण मनुष्य काम करते मे अशक्त हो जाताहै 
तनाव उत्पन्न होने का प्रधान कारण थकरावट होतीं है जो अपनी शित से , 
अविक परिश्रम करने से हो जाती है । जव तक थकावटद्रूरन की जाये तब तक 
मनुष्य अगले दिनं काम करने के योग्य नहीं बनता । इसलिए मनुष्य को थकावट . 
दूर करने के लिए विश्राम केरना पड़ता है1 = 
. निद्रायत्त सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यं बलाबलं । 
` वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ।॥` = --च० सु २१।१६ 
अर्थात्‌ विधिपूवेक नींद करने से मनुष्य को सुख, पुष्टि, बल, प्‌ंसत्व शक्ति, ज्ञान 
 आौर जीवन प्राप्त होता है । यदिनिद्रान क्रो जाये या अविधि से की जाये तो इससे 
दुःख, तनाव, कमजोरी, बलहीनता, पूंसत्व वित का अभाव, अज्ञान ओर मृस्यु 
तक भीहोसकतीदै। < 
विश्राम से ही शरीर कौ. टृटी-फूटी सेलो को मरम्मत हो जाती है । इसमे 
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पूनः काम करने कौ शक्ति आ जाती है । विश्राम थकावट को दुर करने के लिए 
एक अमोघ अस्व है । 

विश्नाम के प्रकार--विश्राम दो प्रकारके होते (१) हल्का विश्राम, 
(२) पणं विश्राम अर्थात्‌ निद्रा । . 

१. हल्का विश्चाम--शारीरिक ओौर मानसिक काम करने से थकावट तो होती 
है पर कभी-कभी काम करने के विना ही मनुष्य बडी थकावट अनुमव. करता है । 
यह्‌ थकावट उसको मानसिक परेशानियों के कारण होती है । मानसिक परेशानियां 
जीवन को निःस्वाद वना देती हैँ । मनुष्य का मन किसी मी छोटे या वड़े कामको 
करना नहीं चाहता । सारा काम उसको भार जसा मालूम होता है । उसका शरीर 
भारी, कमर टूटी भौर थकी हुई मालूम होती है । वह एक छोटा-सा काम करने के 
भी अशक्त होता है । यह्‌ थकावट उसको शारीरिक या मानसिक. कायं करने के 
विना ही अनुभव होती है । एेसी अवस्था मे मन का भार हल्का करने क लिए हल्का 
विश्राम लेना चाहिए । यह्‌ बात पाठकों को स्मरण रखनी चाहिए कि मन के उतार 
चटावों के कारण जव कभी काम करने में दिलन लगता हो ओर शरीर म थकावट 
जसी मालूम होती हो तो एेसी अवस्था में हल्का विश्चाम लेना एक बड़ कामकी 
वस्तु है । परन्तु निद्रा नहीं करनी चाहिए क्योकि दिन में निद्रा करना वजित हँ । ` 
हल्का विश्राम दिन में कई वार भी लिया जा सकता है । 

रात्रौ जागरणं रक्षं स्निग्धं प्रस्वप्नं दिवा 1 

अरूक्षमनभिष्यन्दि त्वासीन प्र चलायितम्‌ ॥ = --च० सू° २१।५० 
अर्थात्‌ राति मे जागरण करने से रक्षता बढ़ती हं । दिन में निद्रा करने से स्तिग्धता 
बढती है । रक्षता बढ़ने से वाग की वुद्धि हो जाती हँ ओर स्तिग्धता बदन से कफ 
, कीवृद्धिहौ जाती हे । इसलिए शरीर की थकावट को दूर करने के लिए आसन 
पर वैठे-वठे हल्का विश्वाम कर लेना चाहिए । 

हल्का विश्राम लेने कौ विधि--कमरे के बीच मे एक सपाट ओर सख्त स्थान 
पर चादर को चार तों मे मोड़कर विष्ठा देँ । इस पर पीठ के बल सीधे लेट 
जाएं । ठगो गौर हाथों को फंलाकर्‌ पृथ्वी के सपाट रखे । सिर, ग्रीवा, घड्, 
दोनों संगो, दोनों बाहु ओर अंगुलियों को भी ढीला करके सौधे लेट जाएं । 
` आंखों को ढीला करके बन्द रखे । कोई भी अंग दवा हुआ न रहे । एसी अवस्था 
मे २०-२५ मिनट रहकर हल्का विश्राम लेने से शरीर की सारी थकावटः दुर हो 
जायेगी । यदि कुछ निद्रा भी आ जाये तो आने दीजिएगा 1 कोई हानि नहीं होगी । 
ठेसा हल्का विश्राम लेने से" शरीर काम करने के योग्य हो जाता है = मन तनाव 
हन्य हो जाता है । इसमे ताजगौ आ जाती है । हल्का विशाम कहीं भौ बैरे 
आराम कुसी पर भी शरीर को टीला करके लिया जा सकता हे । ` 

ˆ (र) पूणं वि्ाम या निद्रा--दिन-मर के छोटे-बडे, हल्के, कल्ति, भारी 


(न्म) 


दिमागी गौर शारीरिक भिन्न-भिन्न कामों के करने से, शरीर के अंग-प्रत्यंग भौर 
कलपुर्जो के कोष थक जाते हैँ भौर टूटते-फूटते रहते हँ । ओर मनुष्य का शरीर 
थककर च्‌र-चूर हो जाता हे । वह इस थकावट को दूर करना चाहता है ताकि 
अगले दिन भी काम करने के योग्य वन सके । एसी अवस्था मे वह पूणं विश्राम 
या निद्रा करना चाहतादहै। निद्रांसे सारी थकावट दूरहो जातीदहै। शरीरके 
ट्टे-फूटे सेलो की मरम्मत हो जाती है । मरे हुए कोषो का निकास वायवीय मल 
पदाथं के रूप में निःश्वास वायु के साथ होता रहता है । उनके स्थानों पर नये कोष 
वनते रहते दै । इस सारी क्रिया से शरीर में नई रवित आ जाती'है । 

निद्राका विधि विधान-- प्रकृति ने मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए 
दिन ओर रात का क्रम वनाया है । दिन काम करने के लिए ओर राति निद्राके 
लिए वना है । इसके विपरीत काम करना प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए हानि- 
कारकभीहै। निद्राके लिए ठीक समय रातके १० बजेसे प्रातः ४-५ वजे तक 


सर्वोत्तम समय है-- 
“अकाले अति प्रसङ्काच्च न च निद्रा निषेविता । 


सुखायुषौ पराकुर्यात्‌ कालरात्रि रिवापरा ।” --च० सु° २१३७ 
१. अर्थात्‌ अकाल में निद्रा नहीं करनी चाहिए यह निषिद्ध है जैसे दिन में। 
यह निद्रा का मिथ्या योग दहै। - 


२. नियुक्त समय से अधिक समय तक निद्रा नहीं करनी चाहिए । यह निद्रा 
का अतियोग कहलाता है 1 
३. निद्रान करना भी प्रकृति के विरुद्ध है । यह्‌ भी ठीक नहीं । इसको निद्रा 
का अयोग कहते है । अर्थात्‌ निद्रा का मिथ्यायोग, अतियोग ओर अयोग. बजित 
है। | 
“मेदस्विनः स्नेहनित्याः श्लेमष्लाः इलेष्मरोगिणः । 
दूषीविर्षातइचेव . दिवा न शयोरन्‌ कदाचन ।” --च० सु° २१।४५ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य मोटी चर्वी वाले है, जो घी, तेल का प्रयोग अधिक करने वाले है, 
जो रलेष्मला देह प्रकृति वाले है, जो कफ रोगी है भौर दूषी विष पीडित है उन्हे 
दिन में सोना नहीं चाहिए । ओौर भी- 
^ग्रीष्मवज्यं ष॒ कालेषु दिवास्वप्नात्‌ भक्ुप्यतः 1 
इ्लेष्मपित्तं दिवास्वप्नस्तस्मात्त षु न शस्यते । --च० सू० २१।४४ 
गरीष्म ऋतु.को छोड़कर वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त ऋतुओों मे दिन 
„ को सोना नहीं चाहिए क्योकि इनमे सोने से कफ ओौर पित्त प्रकुपित होते है । 
“ग्रीष्मे त्वादान रक्षाणां वधंमाने च मारते । 
रात्रीणां चाति संक्षेपादिवा स्वप्नः प्रश्षस्यते ।** 
~ अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋदु भे आदान काल कौ बढती हुई रुक्षता से उत्पन्न वायु के कारण 


--भ्-------- 


(८) 


ओर रात्रि छोटी हौने के कारण, दिन में थोडा-वहुतं विश्राम करना उचित है ! 

एक युवक के लिए प्रतिदिन छः घण्टे का विश्राम करना उपयुक्त है । वच्चो 
के लिए कुछ अधिक समय कौ आवद्यकता रहती है । वच्चा जितना छोटा होगा 
उतने ही अधिक विश्चाम की उसको आवर्यकता रहती है । 

मनुष्य को चाहिए कि वहं रात के १०-११ वजे से प्रातःकाल के ४५. 
बजे तक, छः चंटों की निद्रा करने का अभ्यास रखे, ४-५ वजे प्रातः का समय आने 
पर, यत्नपुवंक विस्तर को छोड़ देना चाहिए ओौर उठ खडा होना चाहिए 1 शौच 
आदि से निवृत्त होकर दन्त धावन करं । शुद्ध जल से कुल्लियां करके ओौर कण्ठ को 
साफ करके दाथ, पावों गौर मुंह का प्रक्षालन करे । इसके पदचात्‌ इस समय को 
सदुपयोग मे लाये 1 ८५ ४ 

विद्यार्थी इस समय को विद्याअम्यास में लगाये । योगाम्यासी इस समय को 
योगाम्यास, प्राणायाम ओौर ध्यानादि या पूजापाठ मे लगा सक्ते हैँ । गृहस्थ ओर 
सर्वसाधारण जनता परमात्मा की वन्दना के पर्चात्‌ अपने जीविका सम्बन्धी कर्मो 


` मे लगकर, लाभ उठा सकते हैँ । इस अमूल्य समय को नींद मे गवाना, सारे दिन 


को व्यथं करने के बरावर है ! इस समय पर किए हुए सभी काम सफल हो जाते 
ह । इस अमूल्य समय से लाभ उटायें । 


` छठा अध्याय 
व्यायाम 


व्यायाम के गुण 
व्यायाम से शरीर के अंग-परत्यंग ओौर सम्पूणं कोष जागृत होकर गतिशील 
हो जाते है 1 उनमें जीवन आ जाता है । गति ही प्रगति का कारण बनती है । युद्ध 
ओर ताजा हवादार क्षेत्र या कमरे मे किया जाने वाला व्यायाम, मनुष्य को 
स्वास्थ्य प्रदान करता है ओर उसकी आयु को दीघं वनाता है । शरीर के भीतर 
` जो मैले पदाथं संग्रह हुए होते दै उनका जलीय-मलपदाथं भाग स्वेद केरूप भे, 
स्वेद रन्ध्र के द्वारा त्वचा के मागं से बाहर निकलता है 1 ओौर दुसरा वायवीय- 
मलपदाथं माग का निकास, निःरवास वायु के साथ होता रहता है 1 
` आजकल के सम्य जगत्‌ मे लोगों का आकषण, व्यायाम की ओर बढ़ता जा 
रहा है 1 जौर इसके द्वारा एक देश का दूसरे देश के साथ सम्बन्ध बढाने का एक 
मागं निकल आया है । जिसके कारण व्यायाम को संसारमें बढ़ावा मिल रहा 
है । व्यायाम से न केवल शरीर ही स्वस्थ रहता है अपितु मन गौर आत्माभी 
स्वस्थ रहते हैँ 1 अतः मनुष्य को चाहिए कि व्याथाम को अपने जीवन का अग 
बनाएं 
व्यायाम के प्रकार--व्यायाम कई प्रकार के होते हैँ । साधारण पदयात्रासे 
` लेकर योगासन ओौर प्राणायामं मी व्यायाम के अन्तगंत है। इनमे पदयात्रा, 
दौडना, वके निकालना, दंड पीलना, अनेक प्रकार की मूडने वाली कसंरते, अनेकं 
प्रकार के खेलकद, बड़े-बड़े खेल जसे ` फटवाल), क्रिकेट; होंकी, वांली बाल, बंड-` 
मिण्टन, कवड्डी, टेनिस, घृडदौड, तरना, फिसलना, योगासन ओर प्रणायाम 
सम्मिलित ह । इन सभी प्रकार के व्यायामो से शरीर मे बल आतादहै।. ॥ 
` ` “लाघवं कममसामथ्यं स्थेयं दुःखसहिष्णुता । 
दोषक्षयोऽग्नि वद्धिह्च व्यायामादुपजायते ॥  -च० सू° ७।३२ 
अर्थात्‌ व्यायाम से शरीर में हट्कापन, काम करने कौ शवित ओर शरीर की मजब्रूती 
ˆ ˆ आ जाती है) कष्टो को सहन करने कौ रक्तिं, दोषों अर्थात्‌. मलो का नाश ओर ` 
~ जठराग्नि की वृद्धि हयो जाती है1 मोटापा दुर हो जाता है। 
तेल अभ्यंग-- व्यायामं करने से पहले रारीर परः तेल का अभ्यंग, सिर से 
लेकर पैर तक, सारे रारीर पर करना चाहिए, विशेष करके मेरुदण्ड पर ओर 
, सभी मुड़ने वाले जोड़ो पर अभ्यंग से यहं जोड़ लचकदार बन जाते हैँ । स्वस्थ 


क 


व 


\ 


(६१) 
वे द्धं जीवन के लिए जोड़ों का लचकदार होना आवश्यक है । नाडी संस्थान दुद 
बन जाता है । त्वचा कोमल ओर सुन्दर ओर सारा शरीर सुडौल मौर शक्तिमान 
बन जाता है। 
“तथा शरीरमभ्यद्धात्‌ दृढं सुत्वक च जायते 1 . 
प्रशान्त मारताबाधं क्लेश व्यायामसं सहम्‌ ॥” --च० सू० ७।८६ 
अर्थात्‌ तेल के अभ्यङ्ख से शरीर दृदृहो जाता दै, त्वचा कोमल बन जाती है, 
वायु पीड़ा शान्त हो जाती है ओौर सख्त काम करने की सहनशव्ति आ जाती है । 
-नस्य- तेल का नस्य (नसवार) लेना चाहिए । इसको दोनों नासारज्घ्रो 
मं सूघकर चाना चाहिए । इससे नाक की किटली दृढ़ वन जाती है अर मनुष्य 
बार-बार के प्रतिष्याय के आक्रमणों से सुरक्षित रहता है । आंखों की ज्योति को 
बढाती है 1 न॑स्य से सिर, आंख, कान, नाक ओर गले (कण्ठ) कौ वातनाडियां 
दृढ बनती है । वहं रोगाक्रमणों से सुरक्षित रहते है । इसके सेवन से अकाल में 
सिर के बाल नहीं पकते । चरक सू० अ०.५, इलो० ५७-६२ म इसको स्पष्ट 
कियागयादहै। 
तेल का आश्चोतन कणं गहाओं मे करना चाहिए । इससे कणेपटल स्वस्थ, 
कोमलः ओर लचकदार रहते द ओर कणं रोगों से मनुष्य सुरक्षित रहता है. 
तेल का अभ्यंग सिर पर गौर दोनों परो के तलवों पर करना चाहिए इससे - 
पसे का फटना अौर उनकी रक्षता दुर हो जाती है, आंखो कौ ज्योति भी बढ़ती 


॥ 
इस प्रकार तेल के अभ्यंग मे अनेक गुण है । इसको सारे शरीर पर॒ रगड़- 
रगड़ कर मलना चाहिए ताकि तोला दो तोला मर तेल, त्वचा भें समावेश हो 
जाये 1 तभी तो तैलाभ्यं का यथाथ लाम मिल सकता है तैलाभ्यंग समाप्त होने 
पर व्यायाम आरम्भ करना चाहिए 

कसरत ओर आसन- व्यायाम को मुडने वाली कसरतों से आरम्भ करना 
चाहिए । जैसे गरीवा की मुड्ने वाली जोड़ की कसरतों से; बाहुं म अंगुलियो 
कलाई, कुहन ओर कंम्धे कौ मुडने वाली जोड़ों की कसरत; टांगो के टखने, 
घुटने भौर वक्षण की मुडने वाली जोड़ों कौ कसरत; तथा कमर को आगे, पीले, 
दाद ओौर बाई मोर सोडने वाली कसरत । इसके पर्चात्‌ बठक निकालना, दण्ड 
पीलना, दौड़ना ओौर कुर्ती करते की करसते करनी चाहिए । योगासन में शीर्षा . 
सन, सर्वाङ्गासन, परिचमोत्तात आसन ओर मत्स्यासन बहुत उपयोगी आसन है । 
आसनो का वर्णन आगे आया है । योगासनों के अस्यास से मनुष्य मे नई जीवन- 
किति उजागर हो जाती है । इनका अभ्यास बहुत लाभकारी रहता दहै) 

्राणायाम--यह प्राणवायु का व्यायाम है । यह मनुष्य को प्राणशक्ति 


(६३). 

प्रदान करता है इसलिए अत्यन्त उपयोगी है । खुले, ताजा ओौर साफ हवादार 
कमरे या क्षेत्र मे खड़-खडे या आसन पर वंठकर, इसका अभ्यास किया जा सकता 
है। वायू को दोनों नासारन्ध्रं से अन्दर खींचकर धीरे-धीरे, १० सेकण्ड तक दोनों 
फेफडों मे भर दिया जाता है । इस भरे हुए प्राणवायु को ४९ सेकण्ड तक, दोनों 
फफड़ो मे बन्द रख। जाता है । फिर धीरे-धीरे २० सेकण्ड तक, इस भरे हुए 
प्राणवाय को, दोनों नासारन्ध्ों से बाहर निकाल दिया जाताहै। इसक्रियाका 
अभ्यास ५ से १५ मिनट तक दिन में दो-चार बार, प्रातः एवं सायं, यथाशक्ति 
किया जा सकता है । इसको प्राणायाम कहते है । विशेष जानकारी आगे दी 
गई है। 

व्यायाम के नियम-कारखानों ओर खेतों मे दिनः भर काम करने वाले 
कामगार लोगों के लिए व्यायाम करना आवश्यक नहीं क्योकि उनका काम ही 
व्यायाम के समान है । एेसे व्यक्तियों को व्यायाम के स्थान पर, कुछ लघु पौष्टिक 
आहार खाना चाहिए ताकि उनकी थकावट दुर होकर अगले दिन वह्‌ काम करने 
के समथं वन सकं । हां, जो लोग लिखाई-पढाई का कामकरने वलि है जैसे 

` विद्यार्थी मौर कार्यालयों के लेखक तथा जुलाहे, दरजी, नाई, वाणिज ओौर घर 

की चार दीवारों के अन्दर काम.करने वाले नौकर-चाकर भौर महिलाएं, यह 
सभी लोग व्यायाम करके स्वास्थ्य लाभ उठा सकते है.। इनके लिए व्यायाम की 
अत्यन्त आवश्यकता है । 

व्यायाम की समाप्ति पर थोड़ा विश्राम करना चाहिए ताकि पसीना ठण्डा 
हो जाये ओर थकावट भी दुर हौ। थकावट के दुर होने पर स्नान करना 
चाहिए । थकावट दूर करते हुए दन्तधावन करना चाहिए । दातो को साफ करने 
के लिए करई प्रकार की विधियां है--दातून, दन्तमंजन गौर दाँतोंका पेस्ट । 
इनमें से किसी को भी प्रयोग किया जा सकता है । स्मरण रहे कि अपनी मनचाही 
विधि से सफाई करते हए, मसूद पर कोई ब्रण न हो पायें ओर किसी प्रकार की 
हानि न पहुचे। ` 

स्नान करने कौ विधि पीछे लिखी जा चुकी है । उसके अनुसार स्नान करके 
शुद्ध वस्त्र धारण करके, दस मिनट के लिए परमात्मा की वन्दना, भासन पर बंठ 
कर करनी चाहिए । इससे मन मे शान्ति आ जाती है । . ` 

व्यायाम खुली वायु वाले कमरे या क्षेत्र मे करना चाहिए । व्यायाम प्रतिदिनं 
प्रातः समय पर करना चार्िए । बीच मे. छोड-छोडकर व्यायाम करने से कोई 
लाभ नहीं पटंचता । व्यायाम से स्वेद निकल आने पर, शरीर का मीतरीय मलं 

बाहर निकल आता है गौर शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम के परचात्‌ लघु- ` 
पौष्टिक आदार करना चादिए 1 


॥ 
| 
॥ 


(९३) 
व्यायाम के अयोग्य ग्यक्ति 
` “अतिव्यवायभाराध्व क्मभिश्चाति कशिताः । 
कोधदोकभयायासेः कराम्ता ये चापि मानवाः ॥। 
बालवृद्ध प्रवाताश्च ये चोच्चेबहुभाषकाः । 
ते बजंयेयर्व्यायामं क्षुधितास्तुषताइच ये ।“ --च० सू° ५।३५ 
अर्थात्‌ जो लोग भूख भौर प्यास से पीडित है । काम करते हुए कमजोर हृए हैँ 
बालया वृद्ध है, कामगार, बो उठाकर चलने वाले हँ ओौर स्त्रीसंग से यके मदे , 
रहते हैँ, एेसे व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना बादहिए 1 








सातां अध्याय 
मनोविज्ञान 


मन की प्रधानता 
सृष्टि की रचना का वर्णन भारतके प्राचीन संस्कृत साहिव्य मे विस्तारसेआया 
इसमे प्रकृति ओर पुरुष से उत्पन्न जड ओर चेतन सृष्टि की चर्चा आई है। 
चेतन सुष्टि के वणेन में पुरुष कौ चर्चा बहुत विस्तार से आई है, आयूरवंद विज्ञान 
इसी का एक मुख्य ग्रंथ है । इसमे जीवात्मा ओौर इसके सहयोगी मन, बुद्धि, 
अहंकार ओर इन्द्रिय आदि अंगो का विवेचन विस्तार से आया है । इसमें मनुष्य 
के सुखी ओौर दुःखी जीवन तथा हितकारी ओौर अहितकारी जीवन का बोध कराया 
गया है । आयुकंद विज्ञान में शारीरिक ओौर मानसिक रोगों की विस्तृत व्याख्या 
गई है ओर उनसे मुक्ति पाने की चिकित्सां भी विस्तार से प्रकाशित की गर्ह । 
ईदवर के मन की ईक्षण से यह संसार बना है, तो इस सिद्धान्त के अनुसार 
संसार का निर्माण मन कौ कल्पना से हुआ है । जिस कारण से जो वस्तु बनती है, 
उसका प्रभाव. उस वस्तु पर अवश्य पडता है । शास्तरकारों ने इस सिद्धान्त को 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया दै, कि कारण के अनुरूप कायं बनते रहते है । कारणा- 
नुरूपं कायं भवति ।' इसलिए यह्‌ कहा जा सकता है कि संसार को रचना मन से 
से हुई है अतः मन ही संसार है । 
आयुर्वेद मे मन कौ प्रमृता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है । आधुनिक मोतिक- 
वाद के कारण मनुष्य का व्यान मन की ओर हटकर स्थूल शरीर की ओर चला 
गया है । परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के संरक्षण ओर संतरद्धंन मे वहुत-सी त्रुटियां कर 
बेठता है । स्वास्थ्य ओौर सदाचार का स्तर दिन-प्रतिदिन धिरताजा रहादहै। 
जीवन दुःखों का घर वना हआ है । स्वस्थ-दीषं जीवन कौ प्राप्ति तब तक कदापि 
सम्भव नहीं हो सकती, जब तक न मन की महानता, इसकी प्रमुता ओर शक्िति- 
. मानता को.एक कण्ठ होकर स्वीकार किया जाए ओर तदनुसार आचरण किया ` 
जाए 1.आयूर्वंद जीवन विज्ञान मं जितना ध्यान पंचमौतिक शारीरिक स्वास्थ्य 
की ओर दिया गया है, उससे कहीं अधिक मन के स्वास्थ्य पर दिलाता है । शरीर 
ओर मन दोनो के स्वस्थ होने से ही मनुष्य पूणेरूप से स्वस्थ माना जा सकता है 
अन्यथा नहीं । मन कौ प्रधानता के सम्बन्ध मे महषि चरक का प्रमाण-- 
 “सत्वात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रि दण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगत्तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।८ 





र (९५ ) 


अर्थात्‌ सर्व (मन), आत्मा ओौर शरीर सृष्टि के तीन आधारभूत स्तम्भ है । 
इनके संयोग से संसार के सम्पूणं व्यवहार का ढांचा प्रतिष्ठित है । इस सिद्धान्त के 
आधार पर सत्त्व अर्थात्‌ मन का वणेन सवंप्रथम आया है, इससे मन की प्रधानता 
विदित हो जाती है । वास्तव में यहं संसार मन का ही वेल-तमाशा है, मन से हीः 
सव कुछ है परन्तु मन होना चाहिए- सत्त्वगुण प्रधान मन 1 यही मन स्वस्थ ओर 
सुखी जीवन का प्रथम स्तम्भ माना गया है, रज ओर तम प्रधान मत नहीं हो 
सकता 1 सत्त्वगुण प्रधान मन ही स्वास्थ्य का स्तम्भ माना जा सक्ता है मौर यही 
शान्त ओर प्रसन्न रहं सकता है । रज ओर तम प्रधान. दूषित मन से प्रज्ञापराध 
होता है जो आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार समी प्रकार के शारीरिक ओौर मानसिक 
रोगों का मूलकारण है । 

मन को अषष्टागयोग साधना से सुधाकर रज ओौर तम दोषों से मुक्त करके 
सत्त्वप्रधान बनाया जाता है, एेसा युदधमन ही वुद्धि के नियन्त्रण में रहकर काम 
करते हुए मनुष्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता दै, मनुष्य मे मनुष्यत्व 
लाता है ) मनुष्य का जीवन-मरण, मान-अवमान, यश-अपयश, सुख-दुख, लाभ- 
हानि, आलस्य-उदयोग ओर हषं शोकादि सभी बातें मन के आधीन है । यहं मनुष्य 
का कर्ता-धर्त है । मन को अनुशासन में रखने के लिए(अष्टागयोग कौ शिक्षा, 
विद्यारम्भ के साथ-साथ बाल्यावस्थासे ही मिलती रहनी चाहिए तभी तो.उनके 
आहार-विहार ओर आचार-विचार मे सुधार लाया जा सकता है । एेसे शिक्षित 


` जातक ही मनुष्यत्व से मालामाल हो, वही अपने सुख-एेशवयं सम्पन्त स्वस्थ-दीघं 


जीवन के साथ-साथ अपने परिवार, अपने समाज ओर अपने देश तथा विर्व को 
सुखी ओर उन्तत बना सकते ह । ६ 


मन की उत्पत्ति 


मन कौं उत्पत्ति आदिकाल में सृष्ट रचना-क्रिया मे विगुणात्मुक अहंकार 


से हुई है ओर मानव शारीर में गरभ-धारण के अवसर पर शुक्र मौर रज के मेलकं 
काल पर जीवात्मा के संक्रमण के साथ मन का सम्ब्न्व शरीर के साथ हो जाता 


1 । 
॥ मन में तीन गण रहते ह -सततव, रज ओर तम । गमं के विकास के व 
कास भी हों ते का विकास. भी 1 ` 
का विकास भी होता रहता है ओर मन के गुणो का 
त मत के माव गभ॑ मे आते रहते है । ओर धीरे-धीरे इनका प्रभावभी 


` वदता जाता है । यह माव कर प्रकार्‌ के होते है जंसे--इच्छा, देष, काम, क्रोध, 


मय, लोभ, आलस्य, चं चलता, शीलादि 1 इस प्रकारः से मानसिक प्रवृतियां ओर 
|, १। ५ ॐ 


सक.भाव गभे से आ जाते है ।. ५ 
1 कै मलक काल पर दम्पति के शारीरिक दोषो की अर्थात्‌ वात, 


पित्त ओर कफ दोषों की स्थिति के अनुसारः गभे की प्र कति कानिर्माण हो जाता 


अ ९। 


(६६ ) 


है जर इसी आधार पर मानव की समदोष अथवा वातल, पित्तल वा इलेष्मल 
प्रकृतियों का गठन हो जाता है, फिकर कालान्तर पर इन प्रकृतियों के अनुसार 
उसमें लक्षण भी उत्पन्न होते जाते दह । । 

जन्म के परचात्‌ ज्यो -ज्यों जातक वदता जाता है त्यो-व्यों वह अपनी 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कमे न्दो से काम लेना आरम्भ करता है। मन का विकासमी 
बढता जाता है ओर वुद्धि भी विकसित होने लगती है) वृद्धि के विकाससे वह्‌ 
सभौ बातों का निणय करने लगता है । इसी के साथ अहंकार भौ उत्पन्न होने 
लगता है, इसके फलस्वरूप जातक कोई काम करना मानता है, कोई नहीं मानता । 
इसी प्रकार मन की वदत के साथ-साथ चित्त का विकास भी होने लगता है । इस 
प्रकार मन के विकास के साथ-साथ वुद्धि, अहंकार ओर चित्त भी विकसित होकर 
पुणेरूप से अन्तःकरण अस्तित्व मे आ जाता है। मन वास्तव में एक दै, परन्तु 
वृत्ति भेद से यह उसके भिन्न-भिन्न नाम हैं । 
मानसिक शरीर 


चरक महर्षि का वक्तव्य-- ` 
शरीरेन्द्रिय सत्वात्मसंयोगौ धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगह्चानुबन्धञ्च पयय रायुरुच्यते ॥ --च० सू०अ० १।४२ 


अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग को जीवन (शरीर) कहते है । 
इस संयोग का नाम मायु है इस सूत्र से यहं विदित हौ जाताहै किञयु की, 
बनावट शरीर + मन -+- आत्मा के संयोग से हुई है । इस प्रकार स्वरूप भेद से यह्‌ 
तीन प्रकार का है--स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण शरीर । 
स्थूल शरीर को श्च गीताजी मे क्षेत्र कहा गया है, यह्‌ धार है मानसिक 
शरीर का । मानसिक (सूक्ष्म) शरीर संयुक्त रूप से स्थूल शरीर के साथ रहता 
है । जीवात्मा का निवास मानसिक शरीर मे रहता है, क्योकि मन आधार है 
जीवात्मा का, इन दोनों का परस्पर निकट सम्बन्ध रहता है । जीवात्मा स्थूल 
शरीर रूपी क्षेत्र का अधिपति है, यही वास्तविक पुरुष है । जो मन के साथ इस 
क्षेत्र मे वास करती है । इसको श्री गीताजी में क्षेत्रज्ञ कहा गया है । भरी गीताजी 
का आदेहश-- 
“इदं क्षरीरं ` कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते । व 
, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्र इति तद्विदः ॥' श्री गीता अ° १३।१ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! इस शरीर को क्षेत्र कहते ह जर इस क्षेत के जानने वाले को 
` क्षेत्रज्ञ कहते है क्षेत्रज्ञ ही को जीवात्मा कहते है । यह परमात्मा का अंश है, जो 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ओौर सर्वंशक्तिमान है तथा जीवन शक्ति का भण्डार है। 
` मानसिक शरीर आध्यात्मिक द्रव्यो से बना हुभा है । यह द्रव्य सूक्ष्म होति हँ 
. गौर मलों से दष्टिगोचर नहीं होते । सृष्ष्म मे शक्ति वास करती है । श्री गीताजी 
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कां अदेश-- 
(इद्ियाणि पराण्याहूरेन्द्ियेभ्यो परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः॥ --श्री गीता० ३।४२ 

अर्थात्‌ शरीर से इन्द्रां (ज्ञानेन्द्र) सुक्ष्म है, ` ज्ञनेन्द्रियों से मन सूक्ष्म है, मन 
से सुक्ष्म वुद्धि है गौर बुद्धि से भी सूक्ष्म जीवात्मा है । जिस प्रकार मानव रीर 
की वास्तविकता गीता में स्थूल से सूम होती हुई दिखाई गयी है; ठीक इसी के 
सदृश संसार कौ वास्तविकता भी दिखाई गई है । ब्रह्माण्ड भौ स्थूल आर खर 
पृथ्वी से आरम्भ होता है, फिर उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर मण्डलो से होता भा चला 
गया दहै । यहं पुथ्वीमण्डल से क्रमपूवैक सूं मण्डल, विदयुतमण्डल, प्रकाशमण्डल 
से होते हुए सूक्ष्मतम परमात्मा दिखाकर सिद्ध किया गया है । जो सर्वंाकरितमान 
है, उसीसे सभीको वित प्राप्त हो जाती है । इस वास्तविकता कौ समने में 
कठिनाई नहीं हो सकती कि रावित का वास सुक्ष्म मेटै, स्थूल मेनहीं) हम 
देते भी है कि यह सूक्ष्म बातनाडी ही है, जो भारी वस्तु उठा सकती है, स्थूल 
मासवेशी उटा नहीं सकती । वातनाड़ी यह्‌ शवित अपने से सूक्ष्मतर सन से लाती 
ह, मन बुद्धि से ओर वृद्धि अपने से सूक्ष्मतर जीवात्मा से प्राप्त कर लेती दै। 
जीवात्मा को यह शिति, परमात्मा से प्राप्त हो जाती है, जो सर्वशवितमान है । 

मन की शवित शरीर ओर इन्द्रियों त्ते उक्कृष्टतर है । अतः यह्‌ शरीर ओर्‌ 
इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखने से समथं है । इन्द्रियां मन के सस्पकं से विपय ग्रहण 
करती है; विषय को मन लेकर इसकी कल्पना मंस्तिष्कं के कार्यालय भे कराके, 
विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । फिर इस ज्ञान का निद्चयात्मक निणेय करने 
के लिए वुद्धि प्रवृत्त हौ जाती दै, वृद्धि के द्वारा वरं ज्ञान जीवात्मा को प्राप्त हो 
जाता दै । स्थूल शरीर से कर्मेन्द्ियो ओर ज्ञानच्या कै द्वारा सम्पणं व्यवहार, 
मन या मासिक शरीर के सहयोग से चलता र्हता है । इसका ज्ञान मन के द्रारा 
ही जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है । जीवात्मा साक्षीरूप से शरीरमें रहती है जो 
मनक द्वारा शरीर का व्यापार चला रही है । ह \ 

मन के भिन्त-भिन्त कार्यो के अनुसार इसके (४ नाम है 1 यह मानः 
सिक शरीर मन की ही मिन्न-मिन्त वृत्तियो से बना है । मन जवं विषयों का निणंय 
व लगता है, तव उसको बुद्धि कहते द । जव यहु त का चिन्तन करने 
लगता दै, तवर यहं चित्त कहलाता है । जव इसमे अहम्‌ भाव उल हो जाताहै 
तब इसको अहंकार कहते हं । मल, वुद्धि, चित्त र र व 
ह । यही मानसिकं शरीर कंहलाता दै । केवल मनं शब्द भी मानसिक शरीर का 
त स (सूर्म) शरीर रत्यक पुरुष के स्थूल शरीर के साथ संयुक्त सूप 
से जडा रता है, केवल मोक्ष मिलने पर ही" यह्‌ उससे प्रथक हो जाता है 1 तब 


(€) 


तक प्रत्येक जन्म आर मृत्यु के अवसर पर स्थूल शरीर बदलता रहता दै । सूक्ष्म 
शरीर (मन सहित जीवात्मा) अपने पूवंकर्मो के अनुसार, कममंफलों को भोगने के, 
लिए नये स्थूल शरीर को धारण करके जन्म लेती है । 
(वासांसि जीर्णानि यथा विहय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि । 
तथा ज्ञरीराणि विहाय जीर्णान्यऽन्यानि संयाति नवानि देहि 11" 
--श्री.गीताजी अ० २।२२ 
अर्थात्‌ जि प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोडकर नये वस्त्र धारण कर 
लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोडकर नये शरीर को धारण 
करलेती है। 
कठोपनिषद्‌ मे मानसिक शरीरके स्वरूप का वणंन निम्न वल्ली मे किया 
गया है-- 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
बुद्धिं तु सार्थ विद्धि सनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानार्हुविषघां तेष्‌, गोचरान्‌ । ; 
आत्मेन्द्रिय सनो युक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ।} --कठो० वल्ली ३।३ 
अर्थात्‌ शरीर को एक रथ समफ ले, बुद्धि इसकी सारथि है, मन इसकौ लगाम 
है, इन्द्रियां इसके श्वोडे ह, विषय ओर वासनायें इसके मागं हैँ । इस रथमें वेव्कर 
सवारी करने वाला जीवात्मा है । यही जीवात्मा भोक्ता अर्थात्‌ पुरुष है । इस 
वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर सभी मनुष्य एक समान है, इनमे कोई भेद नहीं 
चाहे वह किसी घमं, क्षेत्र, मोषा या वेष से सम्बन्ध रखते हैँ । सभी आपसमे 


आर्द-माई है । 


सक्ष्मशरीर का स्वरूप ओर सर्वधमेसमेभाव वाद 


प्राचीन भारत का साहित्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जिसमें वेद, उपनिषद्‌, 
रामायण भौर महाभारत आदि अनेक आप्तग्रन्थ सम्मिलित हैँ । इनमें प्रकृति, पुरुष, 
परमात्मा मौर सुष्टि सचना आदि कं सम्बन्ध मे विस्तृत चर्चा आई है! भारतीय 
संस्कृति के सभी पहलुओं की रूपरेखा पर इस .साहित्य की छाप अंकित है, जो 
अध्यात्मविद्या का ज्ञान भण्डार भी है। यह सस्कृति संसार के उतार-चढावों के 
साथ-साथ अपनेमें सभी पहलुओओं ओर मिन्न-भिन्न जाति, धमे, वणं ओर सम्प्रदाय- 
` वादों को सम्राती हुई गौरवतापूवंक आगे वदती हुई चली आ रही है, जब्रकिं इसकी 
समकालीन संस्कृतियां अपना अस्तित्व ही खो वटी । 

कठोपनिद्‌ का ऊपर लिखित सारगर्मित सूत्र भारतीय संस्कृति की एक कड़ी 
दै । इसी प्रकार के अन्य आप्तग्रन्थो के सूतो से यह फली-फूली है । इन सूरो से हमे 
` यही दिक्षा मिलती है. कि संसार भे सभी मनुष्य एक समान्‌ है चाहे वह्‌ की 
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मी वणं अथवा धमं से सम्बन्ध रखता हो 1 यह सूत्र हमें सवेधर्मसमभाव वाद की 
शिक्षा दे रहे है । यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार है । हमे इस रिक्षा 
को धारण करके साथ-साथ इसके आधार मूलभूत मारतीय संस्कृति की रक्षा तन, 
मन ओौर धन. से करती चाहिए 1 

सवैधमंसमभाव वाद' सभी धर्मावलम्बी वगोँ मे समानता लाता दै, यह्‌ 
समानता फलस्वरूप एकता लाक्रर उन्नति का कारण वन जाती है । इसको बढ़ावा 
देना समय की पुकार है । महपि चरक का आदेश है-- 

सवदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्‌ । 
हस हेतु विेषस्तु व: --च० सु० १।४४ 

अर्थात्‌ जहां-जहां मावो म समानता होती दै, वहाँ एकता, अखण्डता आकर वृद्धि 
अर्थात्‌ उन्नति का कारण वन जाती है । विशेषता अर्थात्‌ असमानता आ जाने से 
हास अर्थात्‌ अवनति हो जाती है । 

भारत मे विविध प्रकार के धर्मावलम्वी रहते हैँ । सभी एक परमात्मा की 
उपासना करते हैँ । यहाँ तक इन सभी मेँ एक समानता है, जो एकता का कारण 
होकर उन्नति ओौर वृद्धि ला सकती दहै । परन्तु यदि घमं परिवतंन, प्रचार या किसी 
ओर कारण से एक धर्म की विडेषता, दूसरे घमं के ऊपर दिखाई जाती है तो 
इस प्रकार के विपरीत मावो के प्रचार से, असमानता आती है ओर विरोवात्मक 
भावों से शत्रुता बढ़ जाती दै । णतुता उत्पन्न होकर पृथकता का कारण वन जाती 
है । भारत एक स्वतन्त्र देश है । स्वतन्त्रता का अर्थं धर्म-प्रचार नहीं । इसका अर्थ 
है अपने-अपने धर्मो का स्वत्वरता से पालन करना ओर परस्पर प्रेम-भाव से मिल- 
जुलकर रहना । घमं-परिवतेन प्रचार से स्वतन्त्रता का खण्डन हो जाता है । इससे 
दिमागी गुलामी आ जाती है, जो राजनीतिक गुलामी से अधिक विनाणकारी है । 
यहं मनुष्य को अपने पूर्वजो की संस्कृति से निकालकर, दूसरी विरोधी संस्कृति में 
धकेल देती है । ओर उसमें ढालकर, पहली संस्कृति का प्राणघातक शत्रू बना देती 
है । इसलिए धमं परिवर्तन प्रचार फगड़े ओर अशान्ति लाता दै । देश का वंटवारा 
धर्मं परिवर्तन प्रचार का ही स्वरूप है । भारत जसे वहुसंख्यक धर्मावलम्बी देश 
पर से, यह्‌ आपदा तुरन्त हटाई जानी चादिए । इस गरीव देश को अपने पूजो 
की संस्कृति में ही पडा रहने दीजिये । सभी धर्मावलम्बी परमात्मा कौ ही सन्तान 


है । सभी भातुभाव से मिल-जुलकर, एकता से रहकर उन्नत हो सकते हैँ । गुण- 


धर्म की समानता प्रत्येक कषतर म वृद्धि, उन्नति ओर एकता लाती है 1 

इसी प्रकार यदि पिता ओरं पत्र, पति ओर पत्नी, बहन गौर भाई, सनुष्य 
ओर मनुष्य में गुण-घमं या भाव एक समान हो, तो यह्‌ उनकी एकता ओर उन्तति 
का कारण बन जाती है । विपरीत भाव या विपरीत विचारधारये हौ अर्थात्‌ एक 
व्यविति उत्तर की ओर जा रहा हो मौर दूसरा दक्षिण को जोर तो इनका समागम्‌ 
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कहाँ होगा ? इनमे तो आकाश ओर पाताल का अन्तर है । इनकी एकता नहीं हो 
सकती । इनकी पृथकता अवश्यम्भावी है 1 

प्राचीन वैदिक घमं का साहित्य संस्कृत भाषा में अपनी आध्यात्मिक विद्या से 
मालामाल है । इसके.प्रसाद से यह भारतीय संस्कृति गत सहस्रो वर्षो से जीवित 
रहती हई चली आ रही है । इस अध्यात्मविद्या के प्रचार ओर प्रसार से समाज 
मे समानता भौर एकता ओौर उन्तति लाई जा सकती है । 


मन के प्राकृतिक गुण 

भन की उत्पत्ति के विषय पर पीले लिखा गया है कि इसकी उत्पत्ति 
त्रिगुणात्मक अहंकार से हुई है । अहंकार, महत्त (वुद्धि ) से उत्पन्न हुभा है. ओौर्‌ 
महत्त कौ उत्पत्ति मूल प्रकृति से हुई है । मल प्रकृति में स्वकीय तीन गुण रहते है ~ 
सत्त्व, रज ओर तम । सम्पुणं जगत इन तीन गुणों से व्याप्त है । 

इस सम्बन्ध मे सुश्रूताचायं का आदेश दै-- 

“कारणानुरूपं कायंसितिकृत्वा सर्वमेवेते विकोषः सतत्वरजतमोमया भवन्ति ।"" 
अर्थात्‌ कारण के अनुरूप कायं वनते है, इस न्याय के अनुसार यह सम्पु्णं विशेष 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति से उत्पन्न समी चेतन ओौर अचेतन द्रव्य जगत त्रिगुणात्मक 
है अतः मन भी त्रिगुणात्मक है । इसमें तीन गुण रहते है-- सत्त्व, रज ओौर तम । 
त्रिगुणो का अन्तभवि पंच महाभूतो में 

१. तत्र सतत्ववहुलमाकारम्‌-- सत्त्वगुण प्रधान आकाश है । 

२. रजोवहुलोवायुः-रजोगुण प्रधान वायु है । 

` ३. सत्त्वरजोवहलोऽग्नि --सतत्व ओर रज प्रधान अग्नि है 1 

४. सत्त्वतमो बहुला आपः-- सत्त्व ओर तम प्रधान जल है । 
, ५. तमो बहुला पृथ्वी--तम प्रधान पृथ्वी है। ॥ 
पंत्रभुतात्मकं त्रिगुणो का अन्तंभाव त्रिदोष में 

(१) रजो बहुलो वायू--रजोगुण प्रधान वायु है । 

(२) सत्त्वबहुलं पित्तम्‌--सत्तवगण प्रधान पित्त है । 

(३) तमो बहुला इलेष्मा-तमोगरण प्रधान कफ दै । 
पंचमूतों का त्रि दोष में अन्तर्भाव 


१- आकाश मारुताम्यां वातः-- आकाश ओौर वायु से वात उत्पन्न होता है 1 


२. आग्नैयं पित्तम्‌ --अग्नि से पित्त उत्पन्न होता है । 

३. अम्भः पृथिवीम्यां दलेष्मा--जल ओर पृथ्वी से कफ उत्पन्न होता है । 
. पीचे यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि मानत्र शरीर पाच-महाभूतों ओर चेतनधातु 
के संयोग से वना दै । इत महाभूतो को उत्पत्ति मूल प्रकृति से हुई है जिसमें तीन 
गुणस, रज भौर तम्‌ रहते है 1 अतः मानव मन भी त्रिगुणात्मक होता है । 





+ {४ 
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सात्विक मन के लक्षण 
आनृशंस्यं सविभागरुचिता तितिक्षा सत्यं धम आस्तिक्यम्‌ । 
ज्ञानं बुद्धिमेधा स्मृतिरभिसगर्च 1" -- सुश्रुत श० १।१६ 


अर्थात्‌ दयाभाव, वांटकर खानेवाला, सहनशवित, सच्चाई, घमं, ज्ञान, आस्तिकता, 
वुद्धि, मेधा, स्मृति ओर अनासक्ति, यहं सव सात्विक मन के लक्षण हैँ । 
राजस सन के लक्षण 

“राजसास्तु दुःखबहुलंताटनशौलता धुतिरहंकार  आनृ तिकत्वम्‌ अकारुण्यं 
दम्भो मानी हषः कामः क्रोधश्च ।"' --सु° ण० १।१६ 
अर्थात्‌ दुःखं की अधिकता, भ्रमण की प्रवृत्ति, अधीरता, अहंकार, असत्य बोलने 
कौ प्रवृत्ति; क रता, दम्भ, मान, हषं जौर कोध--यहं राजस मन के लक्षण है । 
तामस मन के लक्षण म 

“तामसास्तु विषादित्वं नास्तिक्यमधंमह्ीलता बुर्धोनिरोधोज्ञानं दुर्मधस्त्वं 
अकमंशीलता निद्राचुरचेति ।" -सु° ० १।१६ 
अर्थात्‌ मानसिक उद्विग्नता, नास्तिक्यभाव, अधमं कौ ओर प्रवृत्ति, बुद्धि का 
निरोध, अज्ञान, मूढता, काम न करने की प्रवृत्ति जौर निद्रालुता, यह्‌ तामस मन - 
के लक्षणदहेैं। ९ 

संक्षेप में त्रिगुणो के कमं निम्न प्रकार» कहे गये है-- 

, “सत्त्वं प्रकाशकं विद्धि रजश्चापि प्रवतेकम्‌ । 
तमो नियामकं प्रोक्तं अन्योन्यमिथुनप्रियम्‌ 1" . --कार्यप सं ० २८ 

अर्थात्‌ सत्व का विशेष गुण ज्ञान कराना, रज का विशेष गुण कमं कराना ओर तम 
का विशेष गुण सत्व मौर रज को अपने-अपने कर्मों मे प्रवृत्त होने से रोकना है । 

प्राकृत त्रिगुणो के लक्षणो के अनुसार मन, समय के प्रत्येक क्षण मे किसी न 
किसी काम मे लगा रहता है । परन्तु यह गुण क्षण-क्षण मे बदलते रहते है इसलिए 
मत की दशा भी बदलती रहती है । जिस गण का प्रभाव मन पर होता है, .उसी के 
अनुसार यह कमं मे प्रेरित होता है । इस प्रकार कभी सात्विक कर्मों मे लगा रहता 


` ह कभी राजसिक करमो मेँ भौर कभी तामसिक करमो भे । स्मरण रहे । कि एक समय 


मे एक ही गृण का विशेष प्रभाव मन पर रहता है, शेष गुणो का प्रभाव गौण 
रूप मे होता दै । यही कारण है कि मन मिन्त-मिन्त प्रकार के कर्मा कौ ओर प्रवृत्त 
हो जाता है; करमो कौ प्रवृत्ति के अनुसारं आचरण बन जाता है । यही भृति 
कहलाती है । सास्विक गुण की बहुलता से सात्विकं प्रकृति बनती है, राजसिक 
गुण की बहुलता से राजसिक प्रकृति ओर तामसिक गुणं की बहुलता से तामसिक 


प्रकृति बनती है । ध ( 
सतव गुण की वृत्ति शान्त होती है जंसे उदारता, क्षमाः , इसलिए 


( | १०२) , 


यह्‌ हेत शुद्ध गुण है 1 रज की वृत्ति घोर होती है, जसे काम, क्रोध), लोभ, 
राग आदि । यह्‌ दोषयुक्त गुण है । तम कौ वृत्ति मूढ़ होती है, जसे सम्मोह्‌, भय, 
आलस्य आदि 1 यह भी दोषयुक्त गुण है । 

सत्त्व की वृत्ति रज ओर तम की दोषयुक्त वृत्तयो के कारण आवृत्त रहती है । 
यह प्रकृति का नियम है । यही कारण है कि षडधातु संज्ञक पुरुष, जो पांच महा- 
भूतौ ओर जीवात्मा के संयोग से वना है, इसमे जीवात्मा का आनन्दरूप स्वभाव 
काभाग, रज ओर तम की अधिकताके कारण उसी तरह ठका रहता है जसे 
मेघो से आच्छादित आकाश होने के कारण, सूर्यं छिपा रहता है । चूंकि सत्त्वगुण 
निर्दोषिगुण है, इसके प्रभाव से "मन अच्छे कर्मो मे प्रवृत्त हो जाताहै ओर मनको 
शान्त वनाने में सहायता करता है । रज ओौर तम दोषयुव्त कर्मो में प्रवृत्त करते 
हें 1 यहं मन को अशान्त बनाते हँ । मनुष्य को चार्हिएं किं वहु अपने मन को 
सात्विक वनाने में यत्नश्ील रहे, जिससे उसका जीवन स्वस्थ, शान्त ओर सुखी 
बन सके । इससे मनुष्य को प्रज्ञापराध नहीं होता । वह्‌ रोगों से सुरक्षित रहता है । 
यह्‌ स्वस्थ-दीधं-जीवन की आधारशिला है ओर सफल मानव-जीवन प्राप्त करने 
की कूञ्जीदहै। . 

मानव प्रकृति का निर्माण जायुवंदाचार्यो का मत है कि मानवं प्रकृति के 


निर्माण का आधार पूवे जन्म के कर्मो के साथ-साथ गर्मादानकाल परं क्षेत्र-वीज- 


गुणसम्पत पर निभेर होता है, जिसका वणेन पहले अध्यायमे आया है। एसे 
अवक्र पर शारीरिक दोषो अर्थात्‌ वात, पित्त ओर कफ तथा मानसिक गुणों 
संव, रज ओर तम, इन दोनों कौ जसी स्थिति होगी, वसी ही प्रकृति का निर्माण 
होगा । प्रकृति निर्माण के सम्बन्ध मे सुश्रुताचायं का मत है-- 

शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत्‌ दोषोत्कटः भकृतिर्जायते तेन 1" 
अर्थात्‌ वीयं ओौर रज के मिलनकाल पर, जिस दोष कौ बहुलता होगी, उसी दोष 
की प्रकृति वन जायेगी । इस सिद्धान्त के अनुसार वात दोष कौ बहुलता पर वातिक 


प्रकृति वनेगी; पित्त दोष कौ बहुलता पर पत्तिक प्रकृति बनेगी ओर कफ दोष की ,, 


वहुलता पर शलेष्मिक प्रकृति का निर्माण होगा । दो-दो दोषों की वहुलता पर 
दच््रज प्रकृति, जंसे' वात-प॑त्तिकं, वात-श्लैष्मिक ओर पित्त-दलैष्मिक प्रकृति बन 
जायेगी । यदि उस अवसर पर तीनों दोषों की समावस्था होगी, तो समदोष 
प्रकृति वनं जायेगी । प्रकृति निर्माण पर महषि चरक का आदेद है-- 

“समपित्तानिलकफाः केचिदगर्भादिमानवः। 

दुह्यन्ते वातलाः केचित्यित्तलीः इलेष्मलास्तथा । 

तेषामनातुराः पूवे वातलाद्याः सदातुराः ।“--च० सू० ७।३६-४० 
अर्थात्‌ कई मानव गर्भाधान के संमय से ही समदोष प्रकृति वाले दिखाई देते है, कई 


“ वातिक, करई पत्तिक गौर कई श्लैष्मिकं देहं प्रकृति वाले दिखाई देते है! इनमें 











( १०३) 
समदोषे प्रकरति वाले सदा स्वस्थ रहते हँ । शेष वातलं आदि प्रकृतिः वाले सदां 
रोगी रहते हैँ । 
संन की चंचलता 


मन चंचल है ओर स्वभावसे ही चंचल है । यहक्षणभर मी विश्राम से नदीं 
रहता, किसी न किसी विषय मे फंसा रहता है । इस सम्बन्ध मे श्री अर्जुन ते मी, 
भगवान श्रीकृष्ण से श्री गीताजी मे ्रइन किया है-- ॥ 
“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्‌दुद । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।॥* --गीता अ० ६।२४ 
अर्थात्‌ हे कृष्ण ! मन अति चंचल है, मनमानी चलाने वाला अति बलवान दै। 
इसक्रो नियन्त्रण में लाना, वायु के समान एक कठिन काम है, एेसी मेरी मान्यता 
है } श्रीकृष्णजी ने इसको स्वीकार भी किया । 
मन मे जो चंचलता पाई जाती है, वह किसी बाहरी कारण से नही, किन्तु 
मन के ही अपने मानस व्यापार से पाई जाती है, जिसके चार प्रवान कारण है - 
(१) मन के विषय, (२) मन के गुण, (३) मन के दोष, (४) त्रिगुणात्मक 
मन का स्वभाव । ¦ 
(१) मन के विषय 
“चिन्त्यं विचाय्यं ऊह्य च ध्येयं साङ्खलप्यमेवच 1 . 
यत्‌ किञ्चित्‌ मनसो ज्ञेयं तत्सवं ह्यथेसं्ञकम्‌ 11” --च० श ० १।२० 
(क). चिन्त्यं -किसी विषय की कततव्यता वा अकक्तव्यता के रूप म चिन्तन 
करना। त 
(ख) विचार्यं किसी विषय का ग्राह्य या अग्राह्यके रूप मे विचार 
करना] 
(ग) ज्यः किसी विषय का सम्भावित वा असम्भावित हौनेके रूपमे 
तकौ करन{। । 
(घ) ध्येयं किसी विषय के प्रति भावनात्मक रूप मे निर्चय का होना, यहं 
उहे्य कहलाता है। स 
(ड) साङ्करप्यं किसी विषय की गुण व दोष के रूप मे कल्पना, करना । 
इसके अतिरिक्त अन्य सव विषय, जो मन के द्वारा जाने जा सकते है वहं 
मी मत के विषय कहलति दै । इन सित्न-मिन्न विषयों मे लगा रहने के कारण 


मन चंचल बना रहता है । 


, (२) मन के गुण 
"गत्वं च एकत्वं च द्वौगुणौ मथसौ स्मृतो . -च° श० १।१६ 


अर्थात्‌ अणुत्वं अर एकत्व मन के दो गुण है । अणु का अथं है अत्यन्त सूक्ष्मतम 
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कण, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, इसके कारण अत्यन्त लघ्‌ ओौर चंचल । 
अणु होने के कारण मन किसी भी अवयव मे आवदयकता के अनुसार किसी भी 
समय पहुंच सकता दै । इसमे काल ओौर स्थान की कोर वाधा नहीं । अणुका सम- 
विभाग करना अत्यन्त कठिन है । उदाहरण के लिए, सौ हरे कोमल पत्तों को एकं 
दूसरे के ऊपर परत करके एक ढेर में रखिये, सुई एक साथ में ही इन सव पत्तों 
को, एक घक्के से ही छेद कर सकती है । जिस प्रकार सुईका, एकपत्रसे दूसरे 
पत्र मे छेद करते के समय का विभाजन करना असम्भव होगा, उसी प्रकार मन 
के वेगका समय-विभाजन करना महाकठिन है । दुसरे शब्दो मे मन का गतिवेग, 
प्रकार से भी अधिक है। 
एकत्वं का अथं है एक काल मे एक ही काम करना अथवा एक समय पर 
एक ही इन्द्रिय का ज्ञान होना, अथवा इन्द्रिय के साथ एकत्व कर लेना, अथवां 
एक पुरुष मे एक मन का होना । मंन जव एक काम मे लगा रहता है, तो उसका 
ध्यान दूसरे काम कौ ओर नहीं जाता, चाहे वहाँ पर कोई भयंकर दुघैटना ही क्यों 
न हो रही हो । एसी वात एकत्व गुण के कारण होती है । परन्तु लगता एेसा है कि 
यह एक काल मे नहीं होता, भिन्न-भिन्न कालों मं होता है गौर सभी इन्द्रियों के 
साथ एक साथ मिलकर होता हे । अणुत्वं मौ र एकत्वं के कारण एेसा मालूम होना 
स्वाभाविकःही है। मन क्षणमात्र के लिए भी स्थिर नहीं रहता । इसकी चंचलता 
कायह्‌ भी एक कारण है। 

(२) मनकेदोष 

“रजस्तमइच मनसौ दोषौ 1“ - चरकसंहिता 
अर्थात्‌ रज ओौर तम मन के दो दोष हैँ । मन मे जो भांति-भांति के विकार उत्पन्न 
हो जाते है, उनका मूल कारण मन के दोष हैँ । इन दोषों के कारण पुरुष राग- 
देषात्मकर सकाम कर्मो मे दिन-रात लगा रहता है । मन में दोषयुक्त मलित्न विचार 
उत्पन्न होते रहते दै जो मनुष्य को अवनति की ओर ले जाकर पतन का कारण वन 
जाति है । जंसे काम, कोध, लोम, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्तोदधेग, भयं 
ओर हर्षादि 1 इनसे मन अशान्त ओर चंचल बना रहता है । मन की चंचलता का 
यहु भी एक प्रधान कारण है । 

(४) मन का त्रिगुणात्मक स्वभाव --मन मे तीन प्राकृत गुण रहते है--सत्त्व 
रज ओरं तम । इनके प्रभाव से मनुष्य किसी न किसी काम मे लगा रहता है । यह 
गुण क्षण-क्षण मे बदलते रहते है । एक समय पर एक गण कां प्रमाव मन पर 
विशेष ल्प से रहता है, तदनुसार कार्यं मे प्रवृत्ति हो जाती है । एेसे समय पर शेष 
गुणो का प्रमाव गौण रूप में होता है । गुणों के क्षण-क्षण म बदलते रहने से मनं की 
दशां मी वदलती रहती है मन भिन्न-भिन्न कार्यो की ओर क्षण-क्षण में प्रवत्त 
होता रहता है । इससे मन चंचल वनां रहता है । 


त ५ 
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उपयुक्त चार कारणों से मन चंचल वना रहता है । चं चलता की भरमार से 
मन का दपण धूधला वन जातोहै, जैसे लहरों की भरमार से समुद्र की सतह्‌ 


` धंधली वन जाती है ओर साफ़ दिखाई नहीं देती । च॑चलता के प्रागलभ्य से यह्‌ 


वद्धि कौ भी अपने साथ घसीटकर ले जाता है; जँसे मुद्र मे वायु अपनी शविति- 
मान चालो से नौका को, जहां चाहे वरहा ले जा सकता है, चाहे नौका डूब ही क्यों 
न जाए । मन के वशीभूत रहने से मनुष्य सुखी नहीं रह सकता । अनियन्त्रित मन 
किसी भी समय, कहीं पर भी, कोई न कोई उपद्रव मचा सकता है 1 इससे मनुष्य 
की उन्नति तो दर रही, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है । 

जसा कि ऊपर लिखा गया है कि मन मे तीन गुण रहते है, उमे सत्त्वगुण 
पवित्र होता है । निर्दोष होने के कारण मन चुद्ध रहता है । परिणामस्वरूप मन में 
शुद्ध विचार उत्पन्न होते रहते है, जो गुणवान ओर लाभदायक होते हैँ । परन्तु सन 
दिन रात इन्द्रियों के संबालन में लगा रहता है । इन्द्रियों के सम्पकं से मनमें 
रजोगुण ओर तमोगुण की वृद्धि हो जाती है ओर सत्त्वगुण घट जाता है, मन 


` पवित्रता खोकर दूषित हो जाता है । अपवित्र मन को मानस कहते है, मानस दही 


रज ओौर तम की वहुलता से चंचल वन जाता है । 

. मनुष्य के रोगग्रस्त होने का कारण भी समन कौ यही चंचल वृत्तिहै । स्वास्थ्य 
पर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है, इसके कारण मनुष्य अपथ्य कर वठता है । 
जो दव्य सेवन के लिए निषिद्ध होता दै, उसी का सेवन कर डालता दै । जो काम 
अप्रशस्त होता है, वही कर डालता है । जो नियम सेवन करते योग्य ह, उनकी 
अवहेलना कराता है, यहाँ तक किं मन अपनी मनमानी से रोगाक्रान्त होने 
पर भी पथ्य पर रहना नहीं चाहता । पथ्य से रोगमूविति शीश्र हो सकती थी, 
परन्तु इसके विरुद्ध रोगावस्था मे भी अपथ्य कराके, साव्यरोग को असाध्यावस्था 
मलेजाताहै। इसप्रकार रोग बढता ही चलाजातादहै, हटने का नाम नहीं 
लेता। यही कारण है कि रोगियों कौ संख्या वती चली जा रही है । एसे आचरण 
से स्वस्थ-दीर्घं जीवन का स्वप्न पुरा नहीं हो सकता 

परमशव्ितिमान परमात्मा ते मनुष्य के वचाव ओर उन्नति के लिए मन के 
साथ गौर भी अधिक शक्तिमान तत्व उत्यन्त कर रखे है, जिनकी सहायता से 
मन को अपनी मनमानी करने से रोका जा सकता है । वह शक्तियां हँ बुद्धि जौर 
जीवात्मा कौ । मन को वृद्धि से सुधारा जा सक्ता है ओर इसको नियमत्त मे लाया 
जा सकता है, जैसे. घोड़े को सारथि सुधाकर नियमन मे ला सक्ता है ओर 
आवश्यकतानुसार अपना सनचाहा काम वना सक्ता है । बुद्धिमान मनुष्य णसा ही 
करते ह । वह मन को वुद्धि के नियमन मे लाकर अपना जौवन सुखौ ओर उन्तत 
वनाति ह । यदि एसी व्यवस्था न होती, तो मन अपने उपद्रवो से सुखी जीवन की 
आद्या ही समाप्त कर डालता । ुवाया हआ मन नियमबद्ध रह्‌ सकता हं, मिथ्या- 


(९०६ 


आहारःविहार नहीं करा सकता हे । फलस्वरूप मनुष्य रोगों से निमक्त रह सकता 
है । स्थिर मन रोगों की रामवाण जौषचि हँ । सुधाये हृए मन से मनुष्य को ओचार- 
विचार सुधर जाता हँ मनुष्य सदाचारी वन जाता, वहु अपने सदाचार पालन से 
परोपकारी बन जाता हं ओौरं स्वयं, भी प्रनन्नचित्त रहता हं । 


दो प्रकारके करण 


शरीरमेंदो प्रकार कै करण हैँ । इनकी सहायता से मन शरीर का सम्पूणं 
व्यवहार धमं चला रहा है । यह्‌ हैँ बाह्य करण आओौर आभ्यन्तरिक करण ।- 

बाह्य करण--बाह्यकरण मे दस इन्द्रियां होती है, पाँच ज्ञानेन्द्रिय गौर पांच 
कम न्दरियां । ज्ञानेन्द्रिय कान, त्वक, चक्षु, रसना ओर नाक हैँ । इनके विषय क्रम 
से शब्द, स्पशं, ल्प, रस ओर गन्ध है । करमेन्दियां हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ आर 
वाक्‌ है । वाह्यकरण कौ सहायता से मन सम्पुणं काम करता है, विषयों का ज्ञान 
प्राप्त करता है जौर आत्मा की वृत्ति लाता है । इसलिए मन साधन अर्धात्‌ करण 
है आत्मा का । 

आभ्यन्तरिक्‌ करण--मन कौ वृत्तियों के स्वरूप मे अन्तर होता टै, इसलिए 
वृत्तियो कौ दृष्टि से मन के चारनामरहै- -मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त । मन 
मे मनन, बुद्धि मे निणेय, अहंकार मे जपना पराया भाव ओर चित्त मे सुख-दुःख 
आदि का चिन्तन होता है । इसी का नाम अन्तःकरण है, इसको मानसः चतुष्ट्य 
भी कहते हँ । सम्पण अन्तःकरण को मन शब्द से ग्रहण भी किया जाताहै मौर 
मन को अन्तःकरण से । मन के अधीन दोनो प्रकार के बाह्य ओर आम्यन्तरिक- 
करणो कौ क्रियाय रहती दै, अततः मन भी एक इन्द्रिय है, इसी कारण मन को 
उमयेच्धिय, अतीन्द्रिय अथवा अन्तर-इन्दरिय भी कहते है । अन्तरेन्द्ि होने के 
कारण इसको अन्तःकरण कहा जाता है, क्योकि इन्द्रिय द्वारा ग्रहीत विषय को यह्‌ 
मन, अन्तगंत भाव से आत्मा को पहुंचाता है गौर अन्तम॑त भाव से ही आत्मा का 
मिलाप परमात्मा से भौ कराता है । अन्तःकरण को द्वारी या द्वार-रक्षक कहते ह । 
यह्‌ भरूत, भविष्यत अीर वतंमान के तीनों कालो मे काम करता है । आम्यन्तरिक 
व्यवहार कौ सिद्धि के सभी साधनों को अन्तःकरण कहते ह । इनमे आध्यात्मिक 
द्रव्य भी सम्मिलित्त है । 

अध्यात्मिक द्रव्य-- 

“मनो मनोरथा बुद्धिरात्मा च इत्यध्तात्म द्रव्य गुण सग्रहः 1" 
-च० सू ० ८।.१२ 

अर्थात्‌ मन, मनोरथ, बुद्धि गौर आत्मा यह अव्यात्म द्रव्य कहलाते है । मानसिकं 
शरीर इन ही अध्यात्मिक द्रव्यो से बना है । ॥ ( 





> -- 
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` भन के लक्षण 


महषि चरक का आदेश-- 
“लक्षणं मनसो ज्ञानं ज्ञानस्याभावो भाव एव च । 
सति आत्स्येन्वरियार्थानां सन्नि कर्बान्नि वतते । 
वेवृत्यान्मनसौ ज्ञानं सःनिध्यःलज्च वतते ॥” -च० शा० अ० १ 
अर्थात्‌ मन के दो लक्षण रहै ज्ञान का भाव ओौर ज्ञान का अभाव । मन का सम्पकं 
जव आत्मा, ईन्छरिय ओर विषयों के साथ होता है तव ज्ञान होता दै। जव यह 
सम्पकं नहीं होता, तब ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों मे मन के सहयोग से 
कर्मेन्द्रियाँ अपने कमं कर सकती हैँ ओर ज्ञानेन्द्रियां अपने विषय ग्रहण कर सकतीं 
दै । मन के संहयोग विना कु भी नहीं किया जा सकता है । इससे सिद्ध होता है 
कि मन आत्मज्ञान का साधन है । यह्‌ इन्द्रियों के अर्थों का आत्मा सें गौर आत्मा 
का परमात्मा से मिलाप कराता दै। 4 
जीवात्मा की चेतनता को मन प्रकट करता है । यह्‌ संसार के किसीभी 
पदाथं का ज्ञान आत्मा को कराता है ओौर क्रियाशीलता लाता है, कारण कि इसका 
निकटतम सम्बन्ध जीवात्माके साथ होता टै वेदास्त ददन मे मन का आश्रय, 
आत्मा से माना गया है जो चेतनावान है, परन्तु विमु होने के कारण आत्मा 
ष्क्रिय होता है । क्रियाशीलता मन का अपना प्राकृतिक गृण है, क्योकि इसकी 
उत्पत्ति मूलप्रकृति से हुई है जो क्रियाशील होती दे । यथ्पि प्रकृति जड़ है, फिर 
भी यह क्रियाशीलता आत्मा सेही प्रकृति को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार 
विद्युत के सहयोग से मशीनें आदि यन्त्र क्रियाशील हो जाते हैँ उसी प्रकार मन भी 


. आत्मां के चेतन विम्ब के संयोग से क्रियाशील हौ जाता है ओर चेतन्य भाव को 


प्रप्त हो जाता है । इन दोनों कारणों से मन, शरीरके धारण मे कर्मो के आरम्भ 
का कारण वन जाता है ओर मनं कौ जातिस्सरता भी प्राप्त हो जातीं है । 
{मनदचेतयिता परः--अर्थात्‌ मन से ज्ञान का उदय होता है। जिस प्रकार 
शीशे के टुकड़े पर सूं का विम्ब पड़कर सूं का प्रकाश अधिक फल जाता है उसी 
प्रकार चेतन आत्मा की चेतनता शरीर, इन्द्रिय ओर मन के ` संयोग से ही प्रकट 
होती दै, स्वतन्त्र रूप से नहीं होती । यदि कारण अयोग्य हों अथवा विकृत हो तो 
ज्ञान नहीं होता । मन से ज्ञान का उदय होता है । इसी रहस्य को पाकर स्वामी 
रामङृष्ण परमहंस महाराज ने शुद्धमन को आत्मा कहा दै । 
चरक महि का निम्न सूत्र भी देखे-- 
“इन्द्रियेन इन्द्रियार्थो हि ससनस्केन प्रह्ये । 
कल्प्यते मनसा तुध्वं गुणतो दोषताऽयवा ॥ --च० श० अ० १।२२ 
थाति जव कोई इन्द्रिय अपने विषय को अ्रहण करती है तो वहं मनपूवेक ग्रहण 
कर लेती है । मन से कल्पना की जाती है, तव वस्तु का ज्ञान मन को हो जाता है । 
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यहं ज्ञान कई प्रकार के साधनों मौर यन्तो की सहायता से प्राप्त हो जातादहै। 
उदाहरण के लिए एक द्रव्य मघु शब्द को लीजिये । कणं इन्द्रिय अर्थात्‌ कान अपने 


विषय मधु के शब्द मात्रको ग्रहण करता ह । यह शब्द कणंनाड़ी कै द्रारा मरितिष्क ` ` 
1 घु ट 2 । ट 


के शन्दकेन्द्र में पहुंच जाता है । वहां यहं शब्द प्राप्त किया जाता है । अव मनो- 
, वहनाड़ी द्वारा मन वहाँ पर पहुंच जाता है फिर शब्दकेन्द्र के यन्त्रो की सहायता 
से शब्दके गुण-दोष, आकार-प्रकार की कल्पनां हो जाती है ।अव मनको कान 
के विषयकाज्ञान हो जाताहै अर्थात्‌ मघुका ज्ञान हो जातादहै। इस न्ञान का 
निरचयात्मक निर्णय करने के लिए वृद्धि प्रवृत्त हौ जाती है, उसके द्वारा यह्‌ ज्ञान 
जीवात्मा को प्राप्त टो जाता है । अतः मन ज्ञान का शरेष्ठ साधन है । जिस प्रकार 
दीपक से वति स्नेहं घी-तंलादि चूसकर अग्नि देती है, अग्निस प्रकाश होता है, 
उसी प्रकार वाह्यकर्णं विषय को लेकर मन को देता ह, मन इसकी कल्पना अपने 


कार्यालय मस्तिष्कं मे करके बुद्धि को निर्णय करनेके लिए देता है । निर्णय करने . 


के पश्चात्‌ विचार को कायल मे परिणत करने के लिए अहंकार को सौपा जाता 
है, अहंकार इसको कार्यल्प मेँ परिणत करतारहै। इस प्रकारसे संसार का 
व्यवहार घमं चलता रहता है । कुछ कभंफल अवशेष रहते हं । यह्‌ प्रारब्ध वन जाता 
है । इसका फल दुसरे जन्म मे भोगनां पड़ता है, यही कर्मफल वन्धन्‌ के कारण बन 
जति है इनके कारण आवागमन के चक्रमे घूमना पड़ता है । 
मन के कमं--महपि चरक के मतानुसार सन के कम॑ निम्नसूत्र में अध्ययन 
कीजिए-- ४ 
“इन्द्रियाभिनिग्रहः कमं सनसस्त्वस्य निग्रहः । 
ऊहो विचारश्च ततः बुद्धि प्रवर्तते ।\" --च० शा० १ 
अर्थात्‌ मन, तकं ओौर विचार के द्रारा इन्दियो को हानिकारक विषयो से दूर रखता 
है ओौर अपने को भी वृति की सहायता से अनिष्ट विषयों में फस जाने से वचातां 
दै अर्थात्‌ अपने को नियन्त्रण में रखते हृए विपो मे नहीं फसाता । 
मन के कायस्तर-- मन के तीन प्रधान-का्थस्तर है-- 
१. ज्ञान-प्रघान कायंस्तर-- वृहत्‌ मस्तिष्क के ललाट खण्ड में बूदधि, धृति, 


` स्मृति ओर विवेक आदि के केन्र ह । इन केन््ों के यन्नो की सहायता से मनु ज्ञान- 


प्रधान कार्यौ का सम्पादन करता है । 
२. भव-परघात्‌ कष्येस्तर--मध्यमस्तिष्क के आज्ञालण्ड के निचले सेन मे 
काम, कोव, चिन्ता, शोक गौर भयादि मावो कँ केन्र है । इन केन्द्रं के यन्वों कौ 


सहायता से मन, भावप्रधान कार्यो का सम्पादन करता है। 


३. चेष्टः प्रधान कांस्तर-- सावो का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी 
फलस्वरूप मन का चेष्टा-्रधान व्यापार है । 


वास्तव मे मनं ही शरीर का सम्भरणं व्यवहार चला रहा है । इसके लिए मन 


~ 








"शन्कर 
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को भिन्न-भिन्न कमं करने पड़ते हँ, जिनके अन्तगंत उत्कृष्टतम कर्मो से लेकर 
तिकृष्टतम कमं सम्मिलित हैँ । भिन्न-मिन्न कर्मो के कारण मन के सिन्न-भिन्न 
नामभी रखे गये है, जंसे-- वुद्धि, अहंकार, इच्छा, अतीन्द्रिय, देहान्तरगामी 
आदि-आदि । 
अमरकोश मे मन के पर्याय शब्द निम्न है-- 
““चित्त'तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृत्‌ मानं मनः 1” 
अर्थात्‌ चित्त, चेतरस, हृदय, स्वान्त, हृत्‌, मानस---यहं मन के पर्याय शब्द हँ । मन 
के यहं सभी नाम उसके भिन्त-भिन्न कर्मो के कारण ही रखे गये हैं 1 
पुवंजन्म ओर सोक्ष 
“मन एव कारणं मनुष्यानां मोक्ष बन्धयोः । 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म ओौर मोक्ष का कारण मन दै । मृ्यु कहते दै, पांच महाभूतो से वने 
हए स्थूल शरीर के वदल जाने को या उसके न रहने को । सुषम शरीर बदलता 
नहीं । आत्मा, स्थूल शरीर को छोड़कर, दूसरे रीर को धारण करती है । 
चरक महषि का अदेश है-- 
“"मुतेश्चतुभिः सहितः सुसुदमे मनोजवो देहमुपंति देहात्‌ ।'* ` 
--च०. दा० २।३१ 
थात्‌ वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी की तन्मात्राओं से वने हए सूष्ष्म शरीरके 
सहित मन ओर जीवात्मा, अपने कर्मफल के अनुसार एक देह को छोडकर दूसरे 
देह मे जन्म लेती है 1 जीवात्मा के शरीर को छोडकर निकल जाने को, म॒त्यु कहते 
ह ओर एक शरीर को छोड़कर दूसरे रीर को धारण करने को, देहान्तरगमन 
कहते है । देहान्तरगमन का सिलसिला तव तक चाल्‌ रहता है जव तक कमंफल 
का भोग समाप्त नहीं हो जाता । इसी का नाम पुनजंन्महै । कर्मफल का मोग 
समाप्त होने पर, मनुष्य का पूनजंन्म समाप्त हो जाता ह । तव मोक्ष प्राप्त हो 
जाती है । चरक महपि का आदेश सुनिये-- 
“रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयं अनन्तवान्‌ 1 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्ववुद्धये निवतंते ।” --च० श० २।३६ 
अर्थात्‌ रजोगुण ओर तमोगुण से युक्त रागदेषात्मक सकाम कमं करने से, समाप्त 
न होने वाला, कर्म॑फलों का भोग भोगने के लिए, धुनज॑न्म का बन्धन लगे रहता 
है । जव सत्त्वगुण मन मे वड जाता है तव रज ओर तम घटकर निर्दोष कमं किये 
जाते है उनके फलस्वरूप निष्काम कर्मो को करते हृए क्मफलों का अस्तित्व नहीं 
होता अतः पुनजन्म का बन्ध्रन टूट जाता है । फिर मौक्ष प्राप्त हो जाती है क्योकि ` 
निष्काम कर्मो का फल भोगना नहीं पड़ता दै । 
यह मन की ही विषय वासनाओं का व्यापार है जिसके कारण `मनुष्य को 
आवागमन के चक्र मे घूमना पड़ता है । आसक्त मन सायाजाल मे फंसाता है जोर 


1 
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वन्धन मे डालता है । परन्तु अनासक्त मन शान्ति लाता है जोर मुरवित दिलाता 
है । जन्म-मरण, पून्जन्म ओर मोक्ष, इन सवो की रूपरेखा मन के आधीन है । 
बुधि । | 
मन के चिन्तन, विचार, तकं ओौर संकल्प विकलपादि के परचात्‌ जव निणया- 
तमक पहचान हो जाती है, तो मन की वह्‌ वृत्ति वुद्धि कहलाती दै । वृद्धि की वृत्ति 
मं निर्चय होता है । "वुद्धि निदचयात्मिका" अर्थात्‌ दृढ़ निर्णय करने का नाम बुद्धि 
है । यह निणंय सत्यता के आधार पर अटल फैसला होता है । यथार्थं ज्ञान के 
आधार पर संशयर्हित होता है १ जैसे कोई विचार हो, तो बुद्धि उसको कायेरूप 
म परिणत करने के लिए अपना निणंय देती है कि "यह्‌ करना है ओर इस प्रकार 
से करना है 1" तो उसके अनुसार कायं करते से कार्य मे सफलता मिल जाती है, 
बयोकिं नणय दोषरहित, यथार्थ ज्ञान के आधार पर होता है । बुद्धिके द्वारा 
मनुष्य सव बातों का ज्ञाता हो जाता ह । 
अन्तःकरण मे मनसे परेवृद्धिरै, बुद्धिदहीमनकीौ सभी इच्छाओं के गुण- 
दोव की छानवीन करके अपना निर्णय देती है । तदनुसार आचरण करने से मनुष्य 
को लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने पुरुषां से मन को वुद्धि का 
अनुगामी वना सके तो वह उन्नति के पथ पर आगे वता जायेगा ओौर कालान्तर 
पर सफल मानव-जीवन का लक्षय प्राप्त कर सकेगा । इसमे कोई सन्देह नहीं । 
चेतन सृष्टि भे मनुष्य-योनि सभी योनयो से श्रेष्ठ हे । इसका कारण यह है 
कि मनुष्य को वुद्धि प्रदान की गई है, जिसके प्रसादसे इसको संसार मे सभी 
प्राणियों पर प्रमृत्व प्राप्त दै । नीतिशास्त्र का वचन है-- 
“आहार निद्राभय मेथुनं च सामान्थमेतद पटुभिः नराणाम्‌ 1 
ज्ञनं नराणामधिको विशेषो लानेन हीनः पञ्ुभिः समाना ॥'* 
अर्थात्‌ मनुष्य में एक विशेष गण वुद्धि पाई जाती है जो पशुओं मे नदीं होती है । 
सामान्य गुण जंसे भूख, प्यास, निद्रा, मय ओर काम इच्छा, यहं दोनों मे एकं समान 
पाये जाते द । मनुष्य अपना व्यवहार वरम॑संसारमें वृद्धि के प्रसाद से अपने हित 
अओौर उन्नति की दिणा भ चला सकता है । पूरवेजन्म के प्रताप से यह मनुष्यजन्म 
दुलमता से मिल जाता है, तो इस जन्म को सफल वनाना प्रत्येक व्यक्ति कापरम 
कत्तव्यह 1 अमूल्य समय का एक-एक क्षण, व्यथं मे व्यय नहीं होना चाहिए क्योकि 
दस हानि को किसी भी कीमत पर पुरा नटीं किया जा सकता । 
` ब्रह्मण्डभे जितने भी लोक रै उनमें केवल पृथ्वी ही एेसा लोक दै, जहाँ 
मनुष्य कर्मं कर सकता है ! अतः पृथ्वी को कर्मभूमि भी कहते हैँ । बुद्धिमान ओर 
कर्मठ व्यवित के लिए यह्‌ लोक सुख ओर शान्तिदायक क्षेत्र हैः अपना जीवन 
सफल वनाति का एक खाघन दै । जो मनूष्य अपनी वुद्धि को उच्चकोटि के विदया- 


भ्यास से विकसित करता है मौर समय का भरपुर लाभ उडत हए जागरूक होकर 


(= 2 
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दु संकल्पयुक्त पुरुषकार से काम करता है, वह निःसन्देहं संसार के प्रत्येक काये 
विभाग में सफल रह सकता है ओर अपना जीवन लक्ष्य घ्राप्त कर सकता है 1 यदि 
मनुष्य दुःख भोगता है, तो वह्‌ अपनी मूखंता से भोगता है । आलसी ओर निष्कर्मी 
बनकर भोगता है, कमं करने में जी-चुराने से मोगता है । एेसी स्थिति मनुष्य के 


` लिए हानिंप्रद है । यह अवनति ओर विनाशकी ओर ले जाने वाली है, इससे 


बचना चाहिए 

वुद्धि को विकसित करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हँ । इसको जितना भी 
विकसित किया जाये, उतना ही अच्छा है। ज्ञान के भण्डार में जितनी भी वृद्धि 
हो जाए, उतना ही अधिक लाम मिल सकता है ओर उन्तति हो सकती है । कहा 
भी है-- 

“यत्रास्ति गतिर्वायुरश्मीनां च विवस्वतः । 
तत्राऽपि प्रविष्यत्याशु बुद्धिव्‌ दमतां सदः ।1 

अर्थात्‌ जहाँ वायु का गमन असम्भव है, जहाँ सूयं कौ किरणे नहीं पहुंच सकतीं, 
वहाँ वुदधिमानों की बुद्धि ही पहुंच सकती है 1 परन्तु यहं बात स्मरण रखनी चाहिए 
कि वुद्धि का प्रयोग निर्माण कार्यो के सम्पादन की ओर मोड़ लेना चाहिए 
ताकि अपने कल्याण के साथ-साथ विद्व का मी कल्याण हो सके । इसी से जनता- 
जनादन की सेवा हौ सकती है । बुद्धि को अहित ओौर विनाशकारी कार्यो के 
सम्पादन मे नहीं लगाना चाहिए । इसका परिणाम अनिष्ट है, इससे अपने मन 
की शान्तिभीभंगहो जाती है। 

वुद्धि की सहायता से कठिन से कठ्नितम कायं भी वन जाते हँ । नये-नये 
अन्वेषण किये जाते है, जिनके हारी नये-नथे आविष्कार होते रहते है, असम्भव 
को सम्भव वनाया जा सकता है । बुद्धि के विकास का मोड़ निर्माण कार्यो में लगाने 
से अपना ही नहीं दूसरों का भी कल्याण हो सकता है । यही मनुष्य का लक्ष्य होना 
चाहिए ओर उन कार्यो कौ ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनसे लोक का 
कल्याण हो सके । 
चित्त 

मन अनेतन (जड) है । जब यंह्‌ आत्मा के संयोग से चेतनावान जसा कायं 
करने लगता है तो मन की उस वृत्ति कानाम चित्त है । मन की चेतन अवस्था का 
नाम चित्त है । योगददौन मे सन को चित्त कहा जाता है । चक्रीयं शरीर में चित्त 
का स्थान मूलाधार चक्र पर है, जहां यह कुण्डलिनी शक्तिके रूपमे स्थित है । 
साधारण मानव शरीर मे कुण्डलिनी शक्ति का स्थान इसी चक्त को माना गया है । 
यही हमारी मानसिक ओौर स्थूल शक्तियों का भण्डारगृह्‌ है । यह्‌ मन के अचेतन 
कायेस्तर का कार्यक्षेत्र है । 

मन मे उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के तूफ़ान को चित्त अपने मे समाता जाता 
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है । यह्‌ आकाश की भांति विशाल ओर महान है । अतः इसको चिदाकाश भी 
कहते ै:। चिदाकाल एक भण्डारगृह्‌ के समान है, जहां जन्म-जन्मान्तर कौ वासना, 
इच्छाएं ओर सस्कारादि सूक्ष्म, स्थिर ओौर अव्यक्त अवस्था मे दवी पड़ी रहती 
है । यह इच्छायं सभी प्रकार की होती है --सा्थंक, निरथंक ओौर हानिकारक । 
चित्त का विषय है स्मृति । चिदाकाश मे पड़ी सभी प्रकार की इच्छाओं ओौर 
घटनाओं का यहंस्मृतिकोड है । यहांपर सभी प्रकांर की इच्छाओं का चिन्तन होता 
रहता है । स्मरणगविंत की तीक्ष्णता ओौर विशालता चित्त कौ शुद्धि पर निर्भर 
करती है । चित्त जितना शुद्ध होगा, स्मरणणकित भी उतती ही तीक्ष्ण ओर 
वि्ञाल होगी 1 चित्त की शुद्धि की निर्भरता मनकी शृद्धि पर होती है) मन जव 
निम॑ल वन जाता है तो चित्त भी गुद्ध हो जाता है । 
मन सभी इन्द्रियों काका संचालन करता दै । यहं व्यापार चित्तवृत्तियों के 
द्वारा होता दै। इन संस्कारों की जानकारी कुण्डलिनी शकत रूपा चित्तके द्वारा 
मन को प्राप्त होती है। फिर इसका ज्ञान मनके हारा जीवात्मा कोप्राप्तहौ 
जाता दै।. 
यह्‌ अतुप्त ओर अनन्त वासनायें मन को अशान्त, चंचल ओर मलिन वना 
देती दै । मन जंसा देवता, सोचता ओर अनूभव करता है, वैसा ही यह वनता जाता 
है । मन के चंचल रहने से अर्थात्‌ विषयभोगो मे लिप्त रहने से, जीवात्मा अपने 
निज रवरूप को भूल जाता है 1 जव तक चित्त को निमंल ओौर शान्त नहीं बनाया 
जाता, तव तक चित्त की सतह पर आत्मतत्त्व (जीवात्मा) की भलक नहीं 
मिल सकती । चित्त की निमंलता, मन को एकाग्रता से सम्भव हो जाती है, तव 
“मन चंचलजुन्य होकर शुद्ध हो जाता दे । 
मन के सम्पूर्णं व्यापार को चित्तवृत्ति कहा जाता है । मन को जव एकाग्रता 
आ जाती दै, तो चित्तवृत्तियों का व्यापार अवश हौ जाता है, इसी को चित्तवृत्ति 
निरोध कहते है । शान्ति अर्थात्‌ मन कौ प्रसन्नता, चित्तवृत्ति निरोधसे प्राप्तहो - 
जाती है । इसी को योग-कहते द । योग एक साधना है, जिसके हारा मन की एका- 
ग्रता आ जाती है अतः चित्तवृचियों का निरोध हो जाता है । इससे मन अन्तर्गामी 
होकर आत्मतत्त्व मे अवस्थित हो. जाता है 1 आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए 
जन्मजन्मान्तरे क संस्कारों को चित्त पर स हटाना होता है। मनं में से राजसिक 
ओर्‌ तामसिक वृत्तियों को हटाकर इसको सात्विक वनाना होता है । सास्तिकं गुण 
मन को निर्मल ओर ` पारदं कं वनाते है । . समत्वं योग ओर उदरेगोंकान होना 
टी मनको सान्ति ध्रदान करता है । मन क शुद्ध होने से चित्त शु हो जाता है, 
अन्यथा नहीं । 
अहंकार 
` मन कौ उत्पत्ति साख्य स्त्र के मृत के अनुसार त्रिगुणात्मक (1 
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है, अतः अहंकार ही मन है । "कारणानृरूपं कार्यं मवति" । यह अहंकारहीदैनो 
मन स्वरूप से सभी काम करता है । देसे अवसर पर मन अपने को भौतिकं करीर 
मानकर काम करते लगता है । मन जव भौतिक शरीर ओर इन्द्रियो कां संचालन 
करने लगता है, तव यह्‌ इच्छा कहलाती है । । 

वृद्धिके द्वारा विचार का निणेय करने के पर्चात्‌ अहंकार गतिरील हो जाता 
है ओर विचार को कार्यरूप मे परिणत करता है, इस प्रकार से काम बनते जाते 
है भौर संसार का व्यवहार धमं चलता रहता है । यदि अहंकार न होता, तो कोई 
भी विचार कायंरूप में परिणत नहीं हो सकता, इसके विना सभी काम ठषप्प होकर 
रह्‌ जाते 1 

अहंकार में 'स्व' ओर पर" अर्थात्‌ अपना भौरं पराया माव से व्यवहार होता 
रहता है । मनुष्यनें जहंमाव की जो विभूति दै, उसी से संसार का सम्पण व्यवहार 
घमं चलता रहता है । यदि ममत्व न हो, तो मन, वृद्धि ओर चित्त की सारी दौडः 
धुप निष्फल होकर रहं सकती है । अहंकार के दारा ही मनुष्य विचारों को कार्य- 
रूप में परिणत करके विद्या, यङ, मान, नाम ओर धन कमाता है, परन्तु इन 
उपलब्धियों पर घमण्ड नहीं करना चाहिए । विनयी व्यक्ति में यहं वातं घमण्ड 
उत्पन्न नहीं करती । इनका अभिमान उसको अवदय हो सकता है, परन्तु इनका 
गवे वहु अपने मन मे ही रखता है । वह अपनी गौरवता का घमण्ड बाहर प्रकट नहीं 
करता । वास्तव मे ममत्व का क्षेत्र विशाल ओौर आदशंनीय होना चाहिए । इतना 
विशाल कि इसमे सारा ब्रह्माण्ड समा जाये, एेसा सम्भव होने से ममत्व को समत्व 
में परिणत किया जा सकता है ओर विहव-कल्याण के लिए काम करिया जा सकता 
है । एसा अहंकार आदशेनीय है भौर गौरवतावद्धेक भी । मनुष्य को अपनीः 
गौ रवतावद्धंन के लिए काम करना चाहिए 

आत्मा चेतनं है ओर अमर भी, शरीर जड है जौर नादावान भी । चेतन को 
जड पर अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे दुःख प्राप्त होता है । अहंकार पर जब 
कभी ठेस पहुंचती है, तो मन की शान्ति मंग हो जाती है, तव दुःख हो जाता है । 
लगभग ६० प्रतिशत दुःख अहंकार पर ठेस पहुंचने से प्राप्त होता है । दुःखो का 
एक प्रधान कारण अहंकार माना गया है । अहंकार से वचना चाहिए । अहंकार 
नहीं करना चाहिए । र 

हमारे प्राचीन ऋषि अपनी चेतन सत्ता को सवव्यापक महाचेतन सत्ता के 
साथ मिलाकर जीवन निर्वाह किया करते थे । वह्‌ 'अदंग्रह्मोऽस्मि' अर्थात्‌ मँ ब्रह्य 
हे, "तत्वमसि" अर्थात्‌ तुम वही ब्रह्म हो । इन महावाक्यों पर चलते थे ओर समी 
प्राणियों के साथ प्रेमभाव से व्यवहार किया करते थे, सभी एक समान भाव से 
रहा करते थे । वह धनसम्पदा पर अभिमान नहीं करते थे । वहं ईशावास्यमिदं 
सर्व समभाकर इसका उपभोग भिल-जुलकर किया करते थे । वह्‌ एक समान भाव 
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से परस्पर व्यवहार चलाते थे । अहंकार एेसा होना चाहिए, जिससे मानव की 
गौरवता बढ़े ओर यह गौरवता, दूसरों के साथ समानमाव व्यवहार करनेसे 
प्राप्त हो सकती है । 

मन का स्यान 

समी द्शनशास्तरों ने मन के अस्तित्व को स्वीकार कियाहै ओर एक कण्ठ 
होकर घोषणा की है कि मन के सहयोग के विना न कर्मंन्दरियां अपना काम कर 
सकती है भौर न ही ज्ञानेन्दरयां अपने-अपने विषयों को ग्रहण कर सकती रै, चाहे 
इद्धया, आत्मा ओर इन्द्रियां उपस्थित मी क्यो न हौं, मन के अस्तित्व का 
प्रमाण चरक महपि के निम्न सूत्र से मिलता है-- 

“सत्त्वमात्मा शरीरं च श्रयमेतत्‌ त्रि दण्डयेत्‌ । 

लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥। --च० सूत्र 
अर्थात्‌ मन, आत्मा ओर शरीर यहं जीवन के तीन स्तम्भ है । आयुवेद विज्ञान के 
अनुसार इन तीनों स्तम्भों-मन, शरीर ओर आत्मा के संयोग से वनी हुई आयु कौ 
रक्षा करना अमिप्रेत है, इसीलिए आयुवंद में मानसिक रोग विज्ञान ओर शारी- 
रिक रोग विज्ञान की दो प्रमृख शाखायें विस्तृत रूप से प्रचलित द, ताकि शरीर 
के रोगाक्रास्तः होने की दला मे मन ओर शरीर को रोगमूक्ति दिलाई जा सकरे। 
इससे वद़कर मनके अस्तित्व का प्रमाण ओर क्या हो सकता है । 

मनं का स्थान नियुक्त करने के लिए हमें निम्न लिखी हुई वातो पर ध्यान 
रखते हुए विचारपूवंक निणेय लेना है-- 

(म) शरीर का सम्पूणं अन्तवेहि व्यापार मन चला रहा है ओर मन के , 
द्वारा ही आत्मा को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती दै, क्योकि मन साधनदहै 
जीवात्मा का । जीवात्मा इसी यन्त्र के दवाराशरीर का व्यवहार चला रही है ओर 
स्वयं साक्षी रूप से शरीर मे रहती हुई इसका निरीक्षण कर रही है । 

(मा) चेतन द्रव्यो मे चेतन धातु का संयोग, जीवात्मा ओर मन केरूपमें 


` एक साथ ही होता है । देहान्तर गमन पर भी इनका संयोग एक साथ ही होता है । 


मन आश्नित रहता है जीवात्मा के ॥ र 
(इ) शरीर का समस्त व्यापार मन चला रहा है, इसके लिए मन को भिन्न- 

भिन्त कर्मं करने पडते है । इन्दीं भिल्न-भिन्न कर्मो के जाधार पर मन के विविध 
नाम रवे गए है । जं से वुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा, अन्तरेन्द्रिय, देहान्तरगामी 
आदि-आदि । यह्‌ मन के ही विविध नाम है । ‡ < 0 

४ (६) अमर कोष भे मन के पर्यायवाचक शब्दो भे हृदय भी एक शब्द है । 
जैसे-- ध ८ 

“चित्त तु चेतो हदयं स्वान्तं हत मानसं मनः ।' ् 

अर्थात्‌ चित, चेतस्‌, हृदय, स्वान्त, हत, मानस भौर मन परस्पर 1 
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शब्द है । 

(उ) बहुत से आचायं हृदय शब्द से उरोहृदय (रक्तवाही हदय) के साथ- 
साथ शिरोहृदय (मस्तिष्क) का अथं भी स्वीकार करते है, क्योकि आयुर्वेद 
विज्ञान में शिरोहूदय को सर्वं न्दरियाविष्ठान कहा जाता दै, जिसका अथं है सभी 
इन्द्रियों का केन्द्रीय स्थान । 

आयुर्वेद जीवनशास्त्र है, यह भौतिक ओर अध्यात्म शास्त्र का मिला-जुला 
शास्त्र है । यहं रचना शरीर ओर क्रिया शरीर के आधार पर अपनी स्वतन्वर 
विचारधारा रखता है । शरीर मे मन के स्थान के सम्बन्ध मे यह्‌ तीन स्थानों 
का निदेश करता है-- 

(1) शिरोहृदय (मस्तिष्क), (1) उरोहृदय (रक्तवाही हृदय) 

(11) सम्पूणं शरीर । 
(1) शिरोहूदय मन का स्थान होने के सम्बन्ध मे प्रसाण-- 
(१) महष चरक का आदेश 
श्राणा: प्राणभृतां यत्राश्रिताः सवं न्द्रियाणि च । 
यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तदभिधीयते ॥\' --च ० महपि 
अर्थात्‌ जिस अवयव में प्राणियों क प्राण रहते है, जिसके आश्रित सभी इन्द्रियां 
रहती दै, जो शरीर के सम्पूणं अंगों मे उत्तम अंग है, उसको शिरोहृदय अर्थात्‌ 
मस्तिष्क कहते हैँ । 
(२) सुश्र.तार्चाय का मत-- 
शश्िरस्मूलत्वाद्‌ देहेन्दरियाणाम्‌ ।' 
अर्थात्‌ समस्त शरीर ओर इन्द्रियों का प्रधान मूल अंग रिर (मस्तिष्क) है । 

(३) वागभटाचय का मत- 

(ऊ्वंमुलमधः शाखमृषयः पुरुषं विदुः मुल प्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगात्‌ शीघ्रतरं 
जयेत्‌ । सवं न्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन संश्चिताः तेन तस्योत्तमांगस्य रक्षाया- 
माहतो भवेत्‌ ।' 
अर्थात्‌ इस पुरुष का शिर (मूल) उपर की ओर है ओर शाखाये (टांगे आदि) 
नीचे की ओर, अतः शिर मे आक्रमण करने वाले रोगों का प्रतिकार शीघ्र 
करना चाहिए, क्योकि इसमे प्राण ओौर इन्द्रियां (इनके केन्द्र) स्थित है। इस 
शिर की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए । 

(४) भेलाचायं का मत-- 

(शिरस्ताल्वन्तरगतं सेन्द्रिय परं मनः। 

तत्नास्थं तदिधं विषयान्‌ इन्द्राणां ॥'* -भेल सं० चि० अ० द° 
अर्थात्‌ मन का स्थान शिर ओर तालू के अन्दर शिरोमस्तिष्क में है । वहाँ इन्द्रियों 
ओौर विषयों के केन्द्रं स्थित है। 
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(५) (अ) महषि चरक का एक ओौर सूत्र अवलोकन करे-- 

“भगवान वायु निचिन्ता प्रणेता च मनसा सर्वे नदरियाणामुदयोजकः ।' 
अर्थात्‌ प्राकृतवायु मन का संचालक है, मन को विषयों मे प्रेरित करता है, विषयों 
मे प्रेरित होने से रोकता है ओर इन्द्रियो के साथ मिलाप कराताहै। 

(आ) ह्योग प्रदीपिका का मत. 

इच्दरियाणां मनोनाथः मनोनाथस्तु मारुत्तः \" 

अर्थात्‌ इन्द्रियो का संचालक मन है भौर मन का संचालक वायु है । 
(इ) मर्हषि चरक का एक ओर आदेग- - 

उत्साहोच्छवासनिःइवास चेष्टाधातुगति समा । 

समोमोक्षो गतिमतां वायो कर्माविकारजम्‌ !" --च० सू० १८।४६ 
अर्थात्‌ शरीर का उत्साह, वासोच्छवास क्रिया, सब प्रकार की एेच्छिक ओर 
अनच्छिक क्रियाय, घातुओं की निर्माण क्रियाय, मलों कौ निकास क्रियाय ओर 
इनको समावस्था मे रखने की क्रियाय तथा शरीर मं उत्पन्न होने वाली सभी 
प्रकार की क्रियाय प्राकृत वायु के कर्म॑ है । यही प्राकृत वायु मन का संचालक होकर, 
उसका ज्ञानवह अैर कर्मवहं व्यापार, वातनाड़ी संस्थान के ज्ञानवह जौर कमेवह्‌ 
वातसूत्रो के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोष के साथ चला रहा है । 

मस्तिष्कं इस वातनाडी संस्थान का केन्द्रीय स्थान है । इसके ललाट खण्ड में 
बुद्धि, घृति, स्मृति गौर विवेक आदि के ज्ञान केन्द्र स्थित ह । मध्य मस्तिष्कं खण्ड 
में काम, क्रोध, शोक, चिन्ता ओर भयादि के भावकेन्द्र स्थित है। मन अपना 
व्यापार इन्हीं केन्र के द्वारा चला रहा है । इस व्यापार के सम्पादन मे मन को 
मस्तिष्क मे उपस्थित रहना पडता है 1 

(६) मन कौ गणना द्रव्यो मे आई है । मर्हषि चरक का आदेश-- 

!खादीन्यात्मनः कालो दिक द्रव्य संग्रहः! --च० सू°अ० ९।४८ 
अर्थात्‌ पथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकार, आत्मा, मन, काल ओौर दिशा यह्‌ नव- 


द्रव्यो का संग्रह है । जैसा कि पहले लिखा गया है कि द्रव्यो में गुण ओर कर्मं पाये 


जाति है, मन म भी द्रव्यो के समान ही गुण ओर कमं है, इसका वणेन इसी अध्याय 
मे किया गया है । वैसे भी मन.को भौतिक ही माना जाता है, क्योकि इसकी ` 
उत्पत्ति पंचभौतिक अहंकार से हुई है ! अतः मस्तिष्क को हम मन का पंचभौतिक 
स्वरूप कह सकते है । परन्तु यह मन नहीं । मन सूक्ष्म अमूतं दव्य है । 

(७) क्षसेभिघात होने पर मूर्छ हौ जाती है, उन्मादादि मानसरोग हो 
जाते दै । इससे सिद्ध होता है कि शिर ओर मन का परस्पर घनिष्ठं सम्बन्ध है । 

(८) मेध्य ओषधियों के सेवन से स्मरण शविति वदती ह जिसका केन्द्र 
मस्तिष्क मे है, यह उदाहरण भी सस्तिष्क आर मन के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
का योतक है। 


न् 


( ११७) 


(€) मन के चेतनस्तर मौर अद्धेचेतनस्तर के स्थान मस्तिष्क भे है, जहां 
यह उपस्थित रहकर काम में व्यस्त रहता है । 

उपरोक्त सभी तथ्यो को ध्यान मे रलते हृए निःसंकोच होकर हम यहं कह 
सकते हैँ किं आयुर्वेद विज्ञान की दृष्टि से मन को, यह्‌ सम्पूणं शारीरिक व्यापार, 
मस्तिस्क में बैठकर चलाना पड़ता है । 

(1) उरोहूदय (रक्तवाही हृदय) मन का स्थान होने के सम्बन्ध में 
प्रमाण-- 

(१) अध्यात्मवर्गीय द्रव्य--मन, बुद्धि मौर आत्मा आदि माने जाते है, 
ओर अध्यात्म दशंन सांख्य ओर योग चेतनहृदय में वुद्धि के साथ, मन का निवास 
मानते है । (यहाँ हृदय से शिरोहृदय का भी ग्रहण हौ सकता है 1) 

(२) वेदान्त दशन आत्मा में मन का आश्रय मानता है ।* 

हृत तिष्ठं यदिजरं जर्दाष्ठ, तन्मे मनः शिवशंकल्पमस्तु 1" 
अर्थात्‌ जो हृदय में वास करता है, जो जीर्णावस्था को प्राप्त नहीं होता, जिसकी 
गति की कोई सीमा नहीं है, वहं मेरा मन शुभ भावनाओं का उत्पादक हो । (यहाँ 
हृदय से शिरोहदय का भी ग्रहण हौ सकता है 1) 

(३) स्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।' -- श्री गीताजी 

श्री गीताजी हृद्य में आत्मा (-ईङवर) ओर मन का निवास कहती हैँ 1 (यहां 
हृदय सेः“ शिरोह्‌दय का भी ग्रहण हौ सकता है ।) 

(४) महषि चरक का निदेश-- 

“षडंगमंग विज्ञानं इच्वरियाण्यथं पंचकम्‌ । 

आत्मा च सगुणदचेतदिचन्त्यं च हदि संस्थितम्‌ ॥" --च० सू०३०।६ 
अर्थात्‌ छः अद्धो से युक्त शरीर, बुद्धि, इन्दि, इन्द्रियों के विषय, सगुण आत्मा, 
मन ओर मम्‌ के विषय, हृदय के आश्रित रहते हँ । आत्मा के प्रधान साघन मन ` 
का निवास हृदय में होने से अपने गुणो सहित आत्मा का निवासस्थान भी हृदय 
मे कहा गया है । (यहाँ पर भी इस हृदयं से शि रोहद्य कौ ग्रहण करते है, क्यों ति 
शिर को आयुर्वेद में सर्वं ्द्रियाधिष्ठान कहा गया है । जिसका अथं है सभी इन्द्रियों 
का केन्द्रिय स्थान) 

(५) अष्टांग हदय का मत-- 

शुदयं मनसः स्थानमोनस्चिन्तितस्य च ॥ --अ० ह° गरु° १२-१५ 


अर्थात्‌ मन, ओज ओौर मन कै अर्थो का स्यान हदय है । (यहाँ हृदय से शिरो- 


हदय का भी ग्रहण हो सकता है 1) 
(६) सुश्रुताचायं का मत-- 
हृद्यं चेतनास्थानं ' हदय चंतना का स्थान दै । (यहां भी शिरोहदथ 


ग्रहण हो सकता है 1) 
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(७) 'सत्वादि धाम हृदयं स्तनोरः कोष्ठमध्यगम्‌ 1 
--अष्टांग हृदय ० श ०४ 
अर्थात मन आदि का स्थान हृदय है, जो छाती, स्तन ओौर कोष्ठ के मध्यं स्थित 
है । उरोहदय एक महत्त्वपूणं सहकार अंग मस्तिष्क का है, जो इसको पोषक 
रस से सींचते हुए शवितमान वनाए रखता है, जिससे मन काये-संचालन केलिए 
समथं बना रहता है । इसके वदले मस्तिष्क अपने वातवह्‌ संस्थान के ज्ञानवह 
भौर वातवह नाडयो द्वारा हृदय को शक्तिमान बनाकर क्रियाशील रखता है । 
अतः उरोहदय भी मस्तिष्क के साथ मन कौ क्रियाओं ओर विकारो से सम्बन्ध 
रखता है । वैसे भी सम्पूणं शरीरके प्रत्येक कोष तक वात सूत्रोके द्वारा मनका 
प्रवाही संचार होता रहता है 1 अतः उरोहूदय भी मन का निवास हो सकता है । 
(वा) सम्पूणं शरीर मन का स्थान होने के सम्बन्ध में प्रमाण 
सम्पूणं शरीर मन का अयनभूत जौर अधिष्ठान है । (च० वि० ५।६) मन 
का वाहन, वातनाडी संस्थानगत प्राकृत वायु के द्वारा होता रहता है, इसका वणेन 
पीले किया गया हे । वातनाड़ी संस्थान के ज्ञानवहं ओर मनोवह्‌ वातसूत्र शरीर 
कै प्रत्येक कोष तक फले हुए है, जिनके हारा मन का संचालन होकर शरीर का 
सम्पुणे ज्ञानवह्‌ ओर कमं वह व्यापार सम्पादित हो रहा है । यह शरीर के किसी - 
भी स्थान अथवा कोष से दूसरे कोष तक विद्यूत गति से पहुंच जाता है, वहां से 
ज्ञान ब वेदना प्राप्त करके मस्तिष्क मे पहुंच जाता है ओर तदनुसारं प्रतिकार 
करने की आज्ञा निकलवाकर सम्बन्धित इन्द्रिय से कायं सम्पादित करवाता है । 
इस प्रकार मन का प्रवादी संचार वातसूत्रो के द्वारा सम्पूणं शरीर के प्रत्येक सेल 
तक होता रहता है । अतः कहा जा सकता है कि सम्पूण शरीर मन का कार्यकषेत्र 
है। ¦ 
इससे पहले कि मन के निवासस्थान के विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जाए, 
यहाँ पर मन ओर आत्मा के परम्पर सम्बन्ध के विषय पर विचार करेगे, इससे 
हमे मन के निवास्थान को दढ निकालने मे सहायता मिल सकेगी । 
(1) मन ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध 
इस रहस्य को समाने के लिए महि चरक के कु जगद्धिख्यात प्रमाण 
लिखे जाते दै 
(अ) “लाद्यश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः॥ ` --च० श० १।१६ , 
भर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मौर आकाश इन पांच धातुओं ओौर छठी चेतन 
धातु के संयोग से पुरुष वना है । पांच महाभूतो के संयोग से केवल जड (अचेतन) 
सृष्टि ही बनती टै। 
चेतन धातु, इन्द्रिय +-मन जीवात्मा के संयोग से वनता है इसमे मन ओर 
आत्मा एक साथ रहते ह । 
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अचेतन सृष्टि इसी चेतनधातु के संयोग से चैतन सृष्टि बनती है । 

(आ) सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्ियमचेतनम्‌ ।" --च०सु° 
अर्थात्‌ जो द्रव्य इन्द्रिय सहित मन भौर आत्मा के संयोग से युक्त अर्थात्‌ चेतन 
धातु से युक्त है, वह्‌ चेतन द्रव्य कहलाता है ओर जो इन्द्रिय, मन ओौर आत्मा 

अर्थात्‌ चेतनधातु से रहित है, वह अचेतन द्रव्य कहलाता दै । इससे भी सिद्ध 
होता है कि चेतन धातु मे मन ओौर आत्मा एक साथ रहते हैँ । इन दोनों का 
परस्पर निकटतम सम्बन्ध रहता है । 

(11) मन साधन है जीवात्मा का 

मन गौर आत्मा के संयोग से जडद्रव्य को चेतन द्रव्य कहते हैँ । यद्यपि चेतनता 
या ज्ञान आत्मा का धर्म है, फिर भी इन्द्रिय जौर मनकेसंयोगसे ही आत्मामें 
ज्ञान की वृत्ति आ जाती है। 

म्हषि चरक का अदेश-- 

(आत्मा ज्ञः करणेयोगात्‌ ज्ञानं त्वस्य प्र वतते" --च० श० १।५४ 
अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानवान है, परन्तु यह्‌ ज्ञान, इन्द्रियों ओर मन के सहयोगसे ही 


इसको प्रप्त होता है 1 इसी प्रकार मन जड़ है, यहं आत्मा के संयोग से ही चेतनवत्‌ 


कायं करता है भौर क्रियाशील होकर शरीर का सम्पूणं अन्तवंहि व्यापार चला 
रहा है । इसकी जानकारी जीवात्मा को प्राप्त कराता रहता है, इस विधि से 
जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर के साथ करातादै। ` 

मन अन्तरेन्द्रिय भी है, यह्‌ अन्तर व्यापार से जीवात्मा का मिलाप परमात्मा 


` से भी करवाता है 1 इस प्रकार मन साधन है जीवात्मा का । 


(गा) मन के आशित जीवात्मा रहती है 
मन के द्वारा जीवात्मा देहान्तरगमन करती है । इस सम्बन्ध मे महंषि चरक 
का आदेश-- 
'ुतेश्चतुभिः सहितस्सुकषम मं नोजवो देहमुपेति देहात्‌ ॥' 

--च० श० २।३१ 
अर्थात्‌ वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तन्मात्राओं ओर मन से निर्मित लिग शरीर 
के साथ जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह मे प्रवेश करती है । इससे सिद्ध 
होता है कि मन के आश्रित जीवात्मा रहती है । 

(1४) मन अधीन है जीवात्मा के 

मन शरीर में भिन्त-सिन्न कमे करता, रहता दै, इनके आधार पर इसके 
भिन्न-भिन्न नाम है । जैसे-- 

(क) मन मं विचार उठते रहते है विचारो के गुण ओर दोषों कौ छानवीन 
की जाती है, फिर इसकी निणंयात्मक पहचान हो जाती है । मन कौ यह्‌ वृत्ति 
बुद्धि कहलाती दै । 
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(ख) मन जव चेतनावान होकर कायं करने लगता है तो मन की इस चेतन- 
वृत्ति का नाम चित्त है । 

(ग) मन जव अपने ओर पराये माव से व्यवहार का सम्पादन करता है, तो 
यह वृत्ति अहंकार कहलाती है । 

(च) मन जव मौतिकं शरीर ओौर इन्द्रियों का संचालन करने लगता है, तो 
यह इच्छा कहलाती है । 

(ङ) मन जव इन्द्रियो द्वारा प्रहीत विषय के अन्तगंत भाव से जीवात्मा 


` तक पटुबाता है मौर जीवात्मा का मिलाप परमात्मा से करवाता दै, तो यहं 


अन्तरेन्द्रिय कहलाता है । 
इस प्रकार भिन्त-भिन्न कर्मो के आघार पर मन का नामकरण बुद्धि, चित्त, 


अहंकार, इच्छा ओर अन्तरेन्दरि आदि शब्दों से हुआ है । मन की अपनी कोड - 


सत्ता नही, यह आत्मा के अधीन है, यह्‌ आत्मा का यन्त्र है । 
(४) मन कौ प्रभुता आत्मा से कम नहीं 

(अ) “सन एवं मनुष्याणां कारणं मोक्षबन्धयो । 

मन ही मनुष्य के वन्वन जौर मोक्ष का कारण है । मन जव सकाम कर्मो की 
ओर लगता है तो कर्म॑फलो को भोगने के लिए जावागमन के ` चक्कर में घमता 
रहता है, परन्तु निष्काम कर्मो पर तत्पर होने से मोक्ष प्राप्त करा देता है । जन्म- 
सरण की रूपरेखा मनं के अधीन है । 

(आ) सुधाया हभ मन, मनुष्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाता है । 
विकारो से अभिभूत मन, मनुष्य का पतन कराता है । यह्‌ मनुष्य का कर्ता-धर्ता 


है। 


(इ) मन सूक्ष्म है, सूक्ष्मम शवित वास करती है, इसलिए मन स्थल शरीर से 
अधिक शक्तिमान है । शरीर मन के जधिकारमें है ओर मन के संकेतो पर नाचता 
रहता है 1 मन शरीर का अधिपति है । 

(ई) मन को प्रमृता का अनुमान मन ओर ईखवर के परिचायक लक्षणो से 
भी लगाया जा सुकता हे एजसे-- 

परमात्मा [परिचायक के लक्षण- - 

“इच्छा देषः सुखं दुःखं प्रयत्न्चेतना धृतिः । 
बुद्ध स्मृतिरंहकारो लिगाति परमात्मनः ॥॥ -सुश्रुवाचायं 
अर्थात्‌ इच्छा, देष, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, धृति, वुद्धि, स्मृति ओर अहंकार 
यह्‌ जीवात्मा परमात्मा के लक्षण दँ 1 
मन के परिचायक लक्षण- 
“काम कोघ लोम मोहेर्या, मान मद श्लोक चिततोदरेगभयहर्षादयः 1 
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अर्थात्‌ काम, कोध, लोम, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्तोदेग, भय मौर हषं 
आदि, यह मन के लक्षण है। । 2. 

मन ओर जीवात्मा के लक्षणों का अध्ययन्‌ करने से विदित हो जाता हैकि 
इनके लक्षणो मे कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है । केवल इतनी विशेषता 
है कि परमात्मा के लक्षणो मे मन को कल्पनात्मक स्थान दिया गया है । परमात्मा 
ने मन को उत्पन्न किया है, मन ने परमात्मा को उत्पन्न नहीं किया । परन्तु मन 
ने अपनी क्रियारीलता से लगता एसा है परमात्मा को न होने के बरावर बना 
रखा है । 

दूसरी बात यह है कि इच्छा द्वेषादि जो आत्मा के गुण है, वहं वुद्धि के सह- 
योग से ही आत्मा मे प्रकट-होते ह, ओर वुद्धि तो वृत्तिभेद से मन का ही स्वरूप 
ह, अतः मन भी आत्मा का गुण मानागया है । यही कारण है कि स्वामी रामकृष्ण 
जी परमहंस ने, शुद्धमन को आत्मा कहा है । | 

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि पन मौर जीवात्मा दोनों एक 
साथ निकट में रहते है । दोनों को एक ही चेतन धातु माना जाता है । मन साघन 
है आत्मा का। मन आधार है आत्मा का। मन आश्रय है आत्मा का अौर मन 
यत्त्र है आत्मा का। 


अन्तिम निणेय 
आयुर्वेद जीवन शास्त अपनी स्वतन्त्र विचारधारा रखता है । उसके आधार 


पर जो उपर्युक्त विस्तृत चर्चा मन के निवास स्थान के विषय पर हुई, उसका 
निष्कषं नीचे लिखा जाता है-- 

(१) मन का करयक्षत् सम्पुणं शरीर है । कारण कि वातनाड़ी संस्थान में 
प्राकृत वायुके रूप में संचार करने वाला मन, अपना ज्ञानवहं ओर क्म॑वह्‌ 
व्यापार, प्रवाही रूप मेँ दिन-रात विद्युत गति से सम्पूणं शरीर के प्रत्येक कोष के 
साथ चलने मे व्यस्त रहता है, इसलिए सम्पूणं शरीर मन का कायक्षे्रहै । . 

(ग) मन का कार्यालय मस्तिष्क अर्थात्‌ शिरोहदय है 1 मस्तिष्क वातनाडी 
संस्थान का केन्र है । मन यहां उपस्थित रहकर ज्ञान केनो भौर भाव केनो की 
सहायता से शरीर का ज्ञानवह ओर कर्मवह व्यापार चला रहा है 1 

„ (9) मन का निवासस्थान भ्रमध्य स्थान है॥ चक्रीय शरीर के अनुसार 
यह आज्ञा चक्र कहलातां है! यह मन के कार्यालय के ही एक देश मे स्थित है, 
क्योकि कार्यालय.मे ही दिन-रात उपस्थित रहकर मन को काम करना पड़ता है । 

` (१) जीवात्मा ओर परमात्मा का निवास स्थान- प्रसंगवश मन का 
निवास स्थान सिद्ध कसते हुए जीवात्मा भौर परमात्मा का निवास स्थान आयुर्वेद 
जीवन शास्त्र की दृष्टि से मस्तिष्क मे ही भ्रूमध्यस्थान ओर सहस्रार पर है क्योकि 
जीवात्मा का साधन ओर आश्रय तथा निकटतम सहवासी मन है इसलिए यही 
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स्थान मान्य है । यौगिक दृष्टिसे भी चक्रीय शरीरके अनुसार यहं स्थान मान्य 
है । ब्राह्मी विया मे मी इसे भ्रूमध्य निलय कहा गया है । 


मानस रोगो के कारण 
(†) इषित जल, वायु, आहार ओर पर्यावरण, यह मानस रोगों का तीसरा ९4 


, कारण है । इनसे शरीर मे दोषों का संचय हो जाता है, दोष वृद्धि पाकर कूपित 


हो जाते है भौरथन्ञापराघ के समान्‌)मानस रोगो का कारण वन जाते हैँ । इसके 
अतिरिक्त आहार के गुणो का प्रभाव भी मन पर पड़ता है । रजोगण ओर तमोगुण 
प्रधान आहार से रज ओर तम दोष वृद्धि पाकर असामान्यावस्था क प्राप्तहो 
जाते है फिर मानस रोग उत्पन्न कर डालते है । 

(१) अप्राकृत जीवन--आधुनिक काल में मनुष्य प्राकृत जीवन से दरर चला 
गया है । इसके जीने ओर जीवन का स्तर विगड़ गया है । एक समय था जब यह 
प्रातःकाल उठकर शौच से निवृत्त होकर तंलाभ्यंग, व्यायाम (आसन), स्नान 
ओर प्राणायाम का अभ्यास किया करता था, विधि-विधान के अनुसार हितादार- 
विहार का सेवन करता था । कितना सरल ओर प्राकृत जीवन था । भव उन सभी 
बातों मे परिवतंन आ गया है । उनको त्यागकर अप्राकृत जीवन अपनाने मे रत 
हुआ है 1 स्तर को ऊंचा बनाने के लिए एडवये-सम्पन्न साधनों कौ आवस्यकता 
है । इसके लिए घन चाहिए 1 धन कमाने के लिए प्रतिवल लगाना पडता है 1 थका- 
वट दूर करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त नही, फलस्वरूप विश्राम के अभाव के 
कारण मन व्यथित होकर तनावग्रस्त हौ जाता है ओौर मानसिक रोग उत्पन्न हो 
जाते है । 

जीवनस्तर गिर जाता है सदाचार पतन से; सदाचार पतन दहो जाताहै 
अञयुभ कर्मो के करने से । अयुभ कर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाती है मन की अशुद्धः 
भावनाओं से । अञुद्ध भावनाय उत्पन्न हो जाती है रज ओौर तम मानसिक दोषों 
की वृद्धि से। मानसिक दोषों की वृद्धि से मानसिक रोग उत्पन्न हौ जाते हैँ । 
सदाचार पतन एक अंग है अप्राकृत जीवन का । सदाचारी प्राकृत जीवन ही 
स्वास्थ्य की कुञ्जी है । 

(#) प्रज्ञापराघ--अशुभ कर्मो के फलस्वरूप प्रज्ञापराध से मानसिक रोग 
उत्पनन हो जति ह । शरीर दुबल हो जाता है 1 इसके साथ-साथ वातनाड़ी संस्थान 
भी दुबल होकर इसका केन्द्रीय स्थान मस्तिष्क भी दुबल हो जाता है 1 मस्तिष्क 
मे स्थित ज्ञान केन्र दुबल हो जाने से, भावकेनद्रौ पर इनका नियन्त्रण शिथिल पड़ 
जाता है। मानसिक भाव उत्तेजित होकर असामान्यावस्था को प्राप्त हौ जाते 
हं फिर मानसिक रोग उत्पन्न हो जतै । चूंकि आध्यात्मिक मन का स्थूल रूप 
भौतिक मस्तिष्क है; अतः मस्तिष्क की दुवंलता से यह्‌ रोग उत्पन्न हो गए है ।. 

(1५) तनाव-- तनाव, मानस रोगों का इवात्‌ कारण है । मनुष्य की 
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जीवन यात्राः आधुनिक काल मे एक समस्या बन गई दै । आतंकवाद, लूट, खसोट 
ओर महंगाई का चारो जर वोलवाला है 1 कई प्रकार की समस्याये मनुष्य के 
सामने आकर खडी हो गई द 1 दुष्परिस्थितियों से से गुज रना पड़ता है । धन कमाने 
के लिए शक्ति से अधिकं काम करना पड़ता है । प्रतिवलों के कारण विश्वाम लेने 
कासमय ही नहीं प्राप्त होता है । मन कई प्रकार की चिन्ताओौं मे डवा हआ रहता 
ह क्योकि इसको सुखपूवंक जीवनयात्रा न चला सकने का भय लगा रहता है। 
चिन्ता करने से मनम घून लग जाता है जो मनुष्य को अन्दर से ही खाता रहता 
है । दुसरी ओर से प्रतिबलो के कारण मन को विश्राम लेने का समय नहीं मिलता; 
विश्राम के अभाव से मन थककर तनावग्रस्त हो जाता है । तनाव, अनेक प्रकार 
के मानसिक रोग उत्पन्न करता दै। 
मानस रोगो के प्रकार 
आयुर्वेद मे मानस रोगों का वणन शारीरिक रोगों के साय आया है । इसका 
कारण यह्‌ दै कि आयुर्वेद मे जीवन का स्वरूप संयोगवाही सिद्धान्त के आघार 
पर स्वीकार किया गया है । जीवन को सत्त्व + आत्मा + शरीर के संयोग से 
वना हुमा बताया गया है । ज॑से-- 
(्ञरीरेन्वरिय सतत्वात्म संयोगी घारि जौवितम्‌ 1 -च°सू० १।४२्‌ 
लोक की उत्पत्ति से लेकर पुरुष की उत्पत्ति तक तथा रोग की उत्पत्ति ओर 
चिकित्सा कम के क्षेत्र मे भी, इसी दृष्टिकोण को अपनाया गयां है । जसे-- 
तति च विकाराः परस्परमनुवतेमाणाः कदाचिदनुबघनन्ति 1“ 

--च० वि० ६।८ 
अर्थात्‌ यहं शरीरिक ओर मानसिक रोग एकं दुसरे को प्रभावित करते है । यद्यपि 
यह दोनों प्रकार के रोग कारण मेद से ओर अनुष्ठान भेद से भिन्त-भिन्त है, फिर 
भी संयोगवाही जीवन होने के कारण, यह एकं साथ मे ही रखेगयेरहै। ओर 
सम्भवतः पूवैकाल मँ मानस रोगियों कौ संख्या इतनी अधिक नहीं रही होगी, 
जितनी यह आधुनिक काल में पाई जाती है । आज के समय मे €०% से भी 
अधिक मानस रोगी पाये जाते है । र 

, मानस रोगों का ब्ण॑न अथववेद मे भी आया है । अतः इस रोग का इतिहास 
प्राचीनकाल से चला आ रहा है । इसका वणेन भूत विद्या के रूपमे हुमा है । 
आयुवेद ग्रन्थो मे भी बहुत स्थानों पर इसका वणेन आया है । इन ग्रन्थो मे 
मानस रोगों के नाम भूतों ओर ग्रहों के नाम से भी कहे गये हैँ । परन्तु यह समभना 
मिथ्या ओर असंगत है कि भूत ग्रहं मनुष्य के गरीर मे प्रवेश करके रोग उत्पन्न 
करिया करते थे 1 नामकरण उन मूतों या ग्रहो के गुणों ओर लक्षणो के आधार पर 
किया जाता था, जो उस रोगी के व्यवितत्व में पाये जाते थे! उदाहरण के लिए 
यदि कोई मानस रोगी रात्रि भ्रमण करने वाला, मांसाहारी, इष्ट ओर क्रोधी 


3. 
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होता था, तो वहं रोगी राक्षसग्रह पीडित मानस रोगी कहलाता थां 1 इसी प्रकार 
ओौर रोगो को भी समभ । । 

अव समय आ गया है कि आयुर्वेद मे एसी ओर सभी त्रुटियों तया असंगत 
वातो का संशोधन किया जाना चाहिए । आयुवंद के मानस रोग विशेषज्ञों को 
एकत्रित: होकर इसका संशोधन ओर संवद्धंन वंज्ञानिक ढंग से आयुर्वेदिक सिद्धान्तो 
के आधार पर करना चाहिए ताकि आयुवेद हास्य का विषय न बना रहे, प्रत्युत 
इसका भविष्य उज्ज्वल ओर लोकप्रिय वन जाये । 

ायुरवेद साहित्य ओर अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर मानस रोगों 


~ का वर्गीकरण अग्न तालिका में किया गया है । (देखे पृष्ठ २५ व २६) 


मानस रोग तालिका में सभी प्रकार के मानस रोगों को दो वर्गो मे विभाजित 
क्रिया गया है--(१) सामान्य मानस रोग, (२) विशेष मानस रोग । 

(1) सामान्य मानस रोगों मे चिन्ता प्रधान ओर विषाद प्रधान मानस रोग 
आते है, जो तीन प्रकार के ह--(१) मानस दोषज, (२) "शरीर ओर मानस 
दोषज, (३) मनोदंहिक जीणं मानस रोग । 

(1) सामान्य मानस रोग 

सामान्य मानस रोगो मे ओौषधियों द्वारा चिकित्सा करने की आवदयकता 
नहीं पडती । कारण को दुर करने से ही यह रोग शान्त हो जाते है ।. मनोदैहिक 
रोगियों को निदान परिवजंन के साथ-साथ ओौषधियों से चिकित्सा करने की 
विहेष आवश्यकता रहती है । 

(१) चिन्ता विषाद प्रधान मानस दोषज - किसी प्रकार के भय की आशंका 
हो जंसे--जीवन स्तर गिर जाने का भय, मृत्यु भय इत्यादि । इनसे चिन्ता 
उत्पन्न हो जाती है, जो शरीरमें घुन लगाकर भीतरही से खाती इई उसे खोखला 
वना डालती है 1 मनम आग जसी सुलगकर शरीर "को दग्ध कर डालती है। 
इसके प्रभाव से वातनाड़ी संस्थान दुबल हो जाता है । मन की मनन शक्ति, बुद्धि 
कीं निणंय शक्ति ओर चित्त की स्मरण शविति मन्द पड़ जाती दै । यहं संसारमें 
सवत्र २०-४० वषं को आयु में पाया जाता है । 

(२) चिन्ता विषोद प्रधान शरीर ओर मानस दोषज-इस प्रकार के मानसं 
रोगी का मन उदास रहता है । किसी काम को करने की दिलचस्पी नहीं होती । 
रोगी अपने को दीन-हीन समता हुमा नि राशावादी बन जाता है।.मन व्याकुल 
रहता है । किसी की मृत्यु से, आग, भूचाल अथवा चोरी से या किसी दुघेटना से 
धन सम्पत्ति को हानि पहुंचने से, मानहानि से, व्यापार में घाटा हो जानेसे ओर 
इसी प्रकार के भन्य कारणों से मन विषादग्रस्त हो जाता है । यह सब बातें मनमें 
क्षोभे उत्पन्न करके तनाव को जन्म देतीदै। मन को विश्राम करनेका अवसर प्राप्त 
नहीं होता । यहरोग संसार मे ४० से ६० वषं की मायु मे स॒वं पाया जाता है। 
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(३) मनोदेहिक जीणं मानस रोग-चिन्ता ओर विषाद यह्‌ दोनों वाते 


शारीरिक गौर मानसिक प्रतिवलों को जन्म देती हैँ । इनसे शरीर ओर मन को 


विश्राम लेने का समय प्राप्त नहीं होता, फलस्वरूप तनाव उत्पन्न हो जाता है । 
स्थायी प्रतिबल स्थायी तनाव उत्पन्न करते है, जिससे वातवहसंस्थान दुबल हो 
जाता है । यही मनोदंहिक रोगों का कारण वन जाता है । तनावों की जीर्णावस्था 
से मनोदहिक जीणं रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । यहं कष्टदायक रोग कष्टसाध्य होते 
है। 

मनो देहिक जीणं रोगों का कारण मन की ही विङृति होती है, इनको मूल 
कारण मन के विकार होते है । परन्तु लक्षणो से यहं सव शारीरिक रोग जान 
पडते है । चिकित्सा मे मन के विकारो का शमन उपाय भी ओषधयो से किया 
जाता है जिससे रोग तुरन्त शान्त हौ जाते है । व 

उमयदोषज सामान्य मानस रोग, मानस दोषों के साथ-साथ शारीरिक दोषों 
के प्रकोपो से भी उत्पन्न हो जाते हैँ । अतः इनमें दोनों प्रकार के दोषों का शमन 


, उपाय अपेक्षित दै ओर इन रोगों के लिए ओौषधियों के प्रयोगे कौ नितान्त 


आवदयकता है ।“ महषि चरक के आदेशानूसार वचिव्यमरतिग्लानिमनस्ताप 
लक्षणम्‌" अर्थात्‌ मन का उचाटपन, दिल कान लगना ओर घृणां यहु विकृत 
अस्वस्थ मन के लक्षण हैँ । जिस किसी शारीरिक रोगसे पीडति रोगीमेभी 
अस्वस्थ मन के लक्षण उपलब्ध हँ उसको शारीरिक रोग नाक ओौषधियो के 
साध मानसिक रोगनाशक ओषधिरयां जसे तनावशामक, मेध्य रसायन, मन- 
स्थापन ओौषधियों से चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए भौर मनोबल बढ़ाना 
चाहिए । मनोदैहिक रोगों मे यही चिकित्सा विशेष उपयोगी रहती है । 
(1) विशेष मानस रोग 

विशेष मानस रोग वगं में तीन प्रकारके रोगी पाये जाते हँ--(१) चेष्टा 
प्रधान, (२) विद्रोही प्रधान, (३) विकृत प्रकृतिजन्य । 

(१) चेष्टा प्रधान मानस रोगों मे वह उन्माद ओर इसके दोषजन्य मेद 
वाले विविध उन्माद आते दै । इसके अतिरिक्त इस चेष्टा प्रवान मानस रोगों भे 
वह्‌ उन्माद भी आति है, जिनमे मानसिक विकृतियो के साथ शारीरिक विकार 
भी उपस्थित होते ई । इस चेष्टा प्रधान उन्माद में भूतग्रहादि उन्माद भौ सभ्मि- 
लित है । इस प्रकार के उन्मादो मे रोगी के व्यवितित्व मे एक विशेष परिवतेन आता 
है, जो तत्समान भुतो या ग्रहों के लक्षणों के सदुश्य होते है, जिससे रोगी पीडित 
होता है । रोगी के शरीर में भूत या ग्रहं प्रवेश नहीं करते। एेसी धारणा निराधारः 
ओर मिथ्या है । 

(२) विद्रोौ प्रधान मानस रोग--इसमें रोगी का मन विद्रोहात्मक बन 
जाता है । वह्‌ हंधर्मी बनकर विद्रोहात्मक कर्मो मे प्रवृत्त होकर लूटमार, गोली 


षः 
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काण्ड, अग्तिकाण्ड, तोडफोड ओर हंडतालादि पर तुला रहता है । कभी-कभी यष 

उन्माद वृद्धि पाकर व्यक्ति से लेकर जाति ओौर राष्ट्र तक फौलकर विनाश का 
कारण बन जाता है! यहं किसी नेता या राजा के भ्रष्ट हो जानेसे देश में फल 
जाता दै । अनुगामी लोग उसका अनुसरण करके विनाशकारी उन्मत्त क्रियार्थे 
करते लग जाते हैँ । 

(३) विकृत प्रकृतिजन्य मानस रोग--इस प्रकार के मानस रोग जन्मजात 
ही विकृत मस्तिष्क ओर विकृत मन युक्त होते हैँ । यह्‌ अयोग्य, अक्षम भीर 
विकृत सत्त्व वाले होते हँ । 
मानस रोगों कौ चिकित्सा | 

मानस रोगों कौ चिकित्सा के सम्बन्ध मे, मानसिक उपचारो के साथ-साथ 
शारीरिक उपचार भी किये जाते हैँ ओर कई अवस्थाओं मे आधात चिकित्साभी 
की जाती दहै। इस प्रकार यह्‌ {चिकित्सा तीन प्रकार कीरै-- (1) मानसिक 
उपचार, (11) शारीरिक उपचार, (3) आघात चिकित्सा । 

(1) मानसिक उपचार 

सत्त्वावजय-- मानस रोगौ के उपचार के लिए महषि चरकोक्त "सत्त्वावजय' 
परम उपयोगी चिकित्सा विधि है । इसका निरूपण इन शब्दो मे किया गया है-- 

सर्वावजयः पुनरहितेभ्योऽणेभ्यो मनो निग्रहः" । --च० सु ११।५४ 

अर्थात्‌ हानिकारक अर्थो कौ ओर मन कौ प्रवृत्ति को रोकना सत्त्वावजय कहलाता 
है । अर्थो कौ हानिकारक अवस्था ही अर्थो की असामान्यावस्था कहलाती है, इससे 
दोषों का मापदण्ड विगड़ जाता दै । रज ओौर तम दोषवृद्धि पाते दै, सर वगुण का 
हास हो जाता है। मन के दूषित होने से वुद्धि दूषित हो जाती है, पलस्वरूप 
्रज्ञापराघ होकर मानस रोग उत्पन्न हो जाते है । 

मानस रोगौ का शमन करने के लिए वुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, दशके लिए 
मन का शुद्ध होना आवश्यक है, यह्‌ तभी सम्मव हो सकता है, जव मन की चंचल 
वृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके, एेसा करना चित्तवृत्ति निरोध से सम्भव हो 
सकता है । यह योग कटलाता है । कहा भी गया है--चित्तवृत्ति निरोध तु योगः" 
अर्थात्‌ चित्तवृक्तियों को रोकना योग॒ कहलाता है । इसी का दुसरा नाम सत्त्वा 
वजयदै। , + 

सत्त्वावजय के अम्यास से मन को अहित अर्थो की ओर जाने से धका जा 
सकता है, इसकी चंचल वृत्ति समाप्त.हो जाती है, मन में एकाग्रता आ जाती है । 
मन अन्तमुंली होकर ध्यान ओौर समाधि के द्वारा आत्मतत्त्व मे अवस्थित होकर 
प्रसन्न ओर स्वस्थ रहता है । सभी मानसिक रोगों का शमन हो जाता है। योगं 


पर्याप्त है कि सत्वावजयं से मानसिक रोग शान्त हौ जाते है । 


५ 


साघना का विस्तृत वणन तीसरे भाग म आया है । यहाँ पर इतना ही कहना . 
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(अः) सर्वावजय अर्थात्‌ योग साधना के साथ निम्न मानसिक उपचार भी 
करते रहै, इनको भूल न जएे-- = 2 
(8% मानसिक रोगौ के कारणों को दूर करे । जैसे (अ ) रोगी को आत्मवल वाना 
चाहिए इससे आत्म विश्वास वढ़ जाता है । 

रोगीको वार-वार सान्त्वनादेते रहँ कि उसको कोई रोग नहीं है, ओर 


जो कुछ भी है वह्‌ साध्य है। आत्मवल से मनोवल भी वढ़ जाता है, इनसे 


जीवनी-शर्वित वद्‌ जाती है। रोगी को. प्रेरणाओं, प्रोत्साहनो, निदेशो ओर 
पुन विश्वास से आत्मवल वढाना चाहिए । उसकी दीनता ओर हीनता दर करके 
उसे आणावादी बनाना चाहिए, ताकि. वहं लगन से किसी काम मे लग जाये । काम 
मे लग जाने से आत्मविरवास उलन्न हौ जाता है गौर निराशामे दवे इए रोगी 
को लाभ पहुंचत। दै । श्रीगीता जी का आदेश दै -- । 

उद्धरेदात्नात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मेवात्मना वन्धुरात्मेव रिपुरात्मना ॥' --श्री गीता अ० ६।१५ 
अर्थात्‌ मनुष्य को चार्हिए कि अपने आपको स्वयं ही दृढसंकल्प होकर उद्योग 
करते हुए उन्तति के शिर तक ले जाये, उसके पाद पृथ्वी पर हों ओर सिरऊपर 
आकाश के तारामण्डल में पहुंच जाये, ओर अपने मे उत्साह ओर आशा भरता 
इ धेयं से आगे बढता जाये, रुकने का नामन ले । इस प्रकार के उद्योग से जपना 
उद्धार करे । मनुष्य किसी भी दशा मे अपने को दीन-हीन न समभ, ठेसी समभ 
से उसका पतन हौ जायगा । मनुष्य स्वयं ही अपने आपका मिवरभी दहै ओर शतु 
भी। र 

रोगी को उत्साहं बाकर समाना चाहिए कि उसकी परिस्थिति उन अभागों 
से बहुत अच्छी है जो भूखे ओर नंगे है, जो आवासहीन, अशिक्षितं ओर असहाय 
है । जो दिन-रात दुःख ओौर कष्ठ फील रहे हँ । इस प्रकार की बातों से रोगी का 
उत्साह बढ़ाकर उसका मन ` चिन्ताशून्य बनाया जा सकता दहै । चिन्ता किसी 
प्रकार के भय से मन में उत्पन्न हो जाती है, इससे मनुष्य का साहस समाप्त हो 
जाता है, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए । 

(आ) मानस रोगौ कौ विचारधारा ठीक बनानी चाहिए--मनुष्य का जीवन ` 
उसकी अपनी विचारधारा से वनता है, अतः मन में अच्छे विचारों को स्थान देना 
चाहिए, यह वड़े काम को वात होती है । विचारधारा ठीक होने से वह सोचने लगेगा 
कि परमात्मा की कृपा से उसका जीवन-निरवाह ठीक प्रकार से चल रहा है ओर 
इसके अतिरिक्त उसके पास ्वहुत-सी उपयोगी सामग्री भी है । उसको इन अच्छी 
वस्तुओं पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, बुरी वस्तुओं पर नहीं रखनी चाहिए। 
पसे आवरण से वह अपने-आप ही संभलकर स्वस्थ बनता जायेगा । 

यदि रोगी अपने जीवन निर्वाहि के लिए कोई काम करता हो, चाहे वह नौफरी- 
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चाकरी है, कृषि ह, वाणिज्य है, शिल्प है या कोई कर्मचारी मजदूर दै, जिस पर 
वह अपना ५० % समय प्रतिदिन लगा रहा है, तो उसे उस काम सेप्रेम करना 
चाहिए । एेसा करने से उसका मन प्रसन्न रहेगा ओर जीवन्त का ५०९ भाग 
भर्थात्‌ अद्धेभाग प्रसन्नता मेही व्यतीत होता रहेगा । प्रसन्नता ही मनका 
स्वास्थ्य है । ¢ 
(इ) नियमवद्ध आचार अर्थात्‌ अनुज्ञासित मन-नियमवद्ध आचार मे जीवन 
“को ढालने से शारीरिक ओौर मानसिक स्वास्थ्य बनाने मे आडातीत लाभ मिलता 
है । आहार, विहार, व्यायाम, विश्चाम ओौर जीवन निर्वाह से सम्बन्धित सभी काम- 
काज कटिवद्ध होकर अपने-अपने नियुक्त समयो पर करने से मन सुधर जातादहै, 
इसे नियमन मेँ रहने का प्रशिक्षण मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभ- 
दायक है । श्री गीताजी का आदेश पदिये-- £ 
“युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कमंसु । 
युक्त स्वप्नावबोधस्य , योगौ भवति दुःखहा ।॥' 

--श्री गीताजी अ० ३।१७ 
अर्थात्‌ आहार, विहार, व्यवहार, विश्राम, जागरण ओौर सभी प्रकार के कामकाज 
में नियमवद्ध आचार रखना योग कहलाता है । यह दुःखों से छुटकारा दिलाता 
2१ “ 
(ई) दुःखदायक तीन विकारो--काम, क्रोध ओर लोभ इनसे दुर रहना 
चादिए 1 श्री गीताजी का आदेश ओर उपदेश भी- 

शन्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः कोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्तरयं त्यजेत्‌ ।' 

) --श्री.गीताजी.अ० १६।२१ 
अर्थात्‌ नरक लोक मे जाने के तीन दार है--काम कोध ओर लोम कापालन। इन 
तीनों कै समीप नहीं जाना चाहिए । यह असामान्यावस्था मे जाकर किसी भी 
समथ उग्ररूप धारण करके महादुःखदायक बनते ्है-- 

कामातुराणां न भयं न लज्जा--कामातुर कोन भयहोताहैजौरनदही 
उसको लज्जा होती है । काम के आवेश मं आकर वह्‌ महाघृणित काम कर पाता 
रै। 

क्रोधाल्‌ क्रोध के आवेश मे आकर मरने ओर मारने पर उद्यत हो जाताहै। 
उसमे बुद्धि का सर्वथा लोप हो जाता है, उसे कछ वुरा-मला नहीं सुता । कोध 
के आवेश में स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए । 

लोभ सभी अनर्थो का मूल है, छोटे-बड़े वाद-विवाद से लेकर महायुद्ध भी 
इसी लोम के कारण लड़ जा रहे है ओौर जन-घन कौ हानि हो जाती है । 

बुद्धिमान को काम, कोष ओर लोम के भरो मे नहीं भाना चाहि्‌। 
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(71) शारीरिक उपचार 

शारीरिक उपचार शोधन से आरम्भ करना चादिए । शुद्धि के पञ्चात्‌ मन- 
स्थापक, मेव्यरसायन ओौर बलकारक ओौषधियों के माध्यम से मानसरोगों का 
शमन किया जा सकता है । 

पथ्य--लघु ओर सुपाच्य भोजन सेवन किया जाना, सब्ज तरकारियों का 

प्रयोग, दूष ओर मधुर फलों का रस लाभदायक रहता है । प्राकृतिक जीदन 

प्रणाली के नियमों का पालन अर्थात्‌ समय पर खाना, पीना, सोना, जागना जीर 
समयोग कर्मों का पालन करना आवश्यक होता है । 

अपथ्य --उष्णं, रक्ष, अम्ल, मांस ओर मदिरा आदि नशीले पदार्थं । 

(!॥ आघात चिकित्सा 

जव मानस रोग उग्रावस्था कोप्राप्त हो जाते है विशेषकर उन्माद रोग से 
आक्रान्त मानस रोगी, तो विकृत मन को प्राकृतावस्था. में लाने के लिए गयादि 
दिखाये जाते है जैसे तप्त तेल, तप्त जल ओर तप्त लौहं शिलाका के सपरं का भय, 
इसी प्रकार उण्डे से पीटे जाने का भय अथवा अँधेरी कालकोठरी मेँ वन्द्‌ करने 
का भय दिखाकर । इसी प्रकार के विविध भय, रोगी के संभल जाने की आशासे 
दिखाये जाते हँ । इस विधि के उपचारो से कई मानसरोगी प्राकरृतावस्था मे आ 
जाते है| 

आधुनिक काल में मानस रोगियों को विद्युत स्पशं से आघात कराया जाता 
है । इसको विद्युत आघात कहते हैँ (छाद्न८ (णण *८ वप्टमपालय() ॥ 
विषाद प्रधान मानस रोगी ४-५ करण्ट देने से काल्पनिक अवस्था से निकलकर 
वास्तविक अवस्था में आ जाता) उन्माद प्रधान मानस रोगी को १०-२० करण्ट 
देते से लाभ प्रतीत होता है । यह छोटी ओौर बड़ी आयु वाले रोगियों के लिए एकं 
समान लाभदायक दै ओर उच्च रक्तचापमे भी लाभकारी है। 
मन की प्रसन्नता 

माता-पिता अपने बच्चे को जसा बनाना चाहते हँ वं सा वह्‌ अवश्य वन सकृता 
है, परन्तु इसके लिए गर्भधारण से पहले ही एेसा संकल्प किया गया हो । एसा 
सम्भव बनाने के लिए माता-पिता को प्रथम अपना स्वास्थ्य ठीक बनाना होता है । 
-दूसके परचात्‌ गर्भाधान के अवसर पर वीज-क्षेत्र-गरुण-सम्पत्त उपलब्ध हो तो एेसे 
प्रशस्त गर्भाधान से स्वस्थ जातक की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है । एेसे स्वस्थ बच्चे 
को जव उचित ढंग से पालन-पोषण, देखभालः शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त हो जाती है 
तो युवावस्था में पहुंचकर वहं जैसा चाहे वंसा वन सकता है, इसमे कोई सन्देहं 
नहीं । परन्तु इसके लिए समय का एक-एक क्षण इस काम को पुरा करने के सदु- 
पयोग से व्यय करना चाहिए । कई महानुभाव वतमान समय को अपने अनुकल 
न सममकर इसका सदुपयोग नहीं करते है । वह अने वाले समय मे अनुकूल 
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परिस्थिति की प्रतीक्षा में रहकर समय को व्यर्थम खो वन्ते है। 
समय परिवर्तनशील है, संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं 1 जो आज है वह कल 
नहीं होगी । परिस्थितियां बदलती रहती है, यह्‌ प्राकृतिक नियम है । परन्तु वुद्धि- 
मान मनुष्य किसी भी परिस्थिति में पुरुषाथं करता रहता दै, वहं समय मे एक-एक 
क्षण को सदुपयोग मे लगाकर आगे बढता चला जाता है, वहं कमठ महापुरुष 
होता है जो सभी प्रकार की अनुकूल ओरं प्रतिूल परिस्थितियों मे से अपना काम 
चलाता हुआ अपते लक्षय को प्राप्त कर लेता है ओौर सुख भोगता है । परन्तु यह 
रहस्य तभी मालूम होता है जब बुद्धिमान मनुष्य अपने लक्षय को प्राप्त करने के 
लिए ददुसंकल्प से काम करता है, अपनी णवित का सदुपयोग करता है, समय के 
एक-एक क्षण को व्यथं सें व्यय नहीं करता, अपने ज्ञान को सदुपयोग में लाता है 
ओर अपनी आस्थामें दृद रहता दै। समय को व्यथं कार्यो में लगाकर व्यथं मे 
व्यय कर दिया जाता है । कोई भी छोटा-बडा काम हो, उसको हाथमे लेनेसे 
` प्रथम उसके गुण-दोषों कौ छानवीन करके, उसके परिणाम पर विचार कर लेना 
चादिए । नहीं तो गलतियां हो ही जाती हैँ मौर समय व्यथंमे ही हाथ से निकल 
जाता है, फिर पञ्चाताप से कुछ भी नहीं मिलता । समय ही जीवन है, इसका एक- 
एक क्षण सार्थक हौ जाए, इसका ध्यान रखना चािए 
बुद्धिमान मनुष्य वही है जो क्षण-क्षण पर अपने मन के भावो ओर विचारों 
को ट्टोलता रहता है ओर देखता रहता है कि इसमें किस-किस प्रकार की भावनाएं 
वैटीै। मनमे जँसी-जैसी भावनायें होती हैँ वसी प्रकार के कर्मो की प्रवृत्ति 
इन्द्रियो द्रा हो जाती है । शुद्ध भावनाओं से शुभ कर्मो कौ ओर ओौर अशुद्ध 
भावनाओं से अशुभ कर्मो की ओरं प्रवृत्ति हौ जाती है । इन्हीं कर्मो से सदाचारबन 
जाता है 1 यह प्रकृति का नियम है । - 
सदाचार ही मनुष्यत्व है । इससे मन प्रसन्न रहता है । प्रसन्नता बाहर से. 
दंढकर लाई नहीं जा सकती ओर न ही यहं बाजार से खरीदकर लाई जा सकती 
है चाहे क्रितना मी घन खच किया जाये । यहं तो अपने मन के अन्दरसे प्राप्त हो 
जाती है, अपनी शुद्ध ओर निम॑ल भावनाओं को दढ-दुढकर निकालने से । बुद्धिमान 
मनुष्य जपते मन को शुद्ध भावनाओं से सदा भरता रहता है, ताकि उसका मन 
सदा प्रसन्त रह सके । जव मन में स्थायी रूप से शुद्ध भावनाय उत्पन्न होनी आरम्भ 
हो जाती है, तव मन सदा आनन्दमग्न रहता है 1 
मनुष्य का मन एेसा सुधाया हुआ होना चाहिए ताकि उसमें शुद्ध मावनायें 
` उत्पन्न होती रहँ, जिनके प्रकट करने मे कोई लज्जा न आये या संकोच न हो । 
अशुद्ध मावनाओों को प्रकट करने मे लज्जा आं जाती है भौर संकोच भी होता है । 
अतः भावनाओं का शुद्ध होना आवद्यक है । शुद्ध भावों से मनुष्य मे सेवाभाव 
भा जाता है । सेवाभाव से समभाव प्राप्त होकर हन््रभाव दूर. हौ जाता है। 
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संम॑भाव से प्रेमभाव उत्पन्न हो जाता है, फिर मनुष्य प्रसन्न चित्त रहता है । 

मनुष्य को शिक्षित होना आवश्यक है, ओौर जितना मी उच्चकोटि कां 
शिक्षित होगा, उतना ही अच्छा है । परन्तु अध्ययन का यहं प्रम्रोजन होता है कि 
इससे मनुप्यत्व मौर योग्यता प्राप्त हो जाती है, जिसके दारा अपनी उन्नति के 
साथ-साथ दूसरों की मी योग्य सेवा की जा सके । यदि यह्‌ नहीं की जा सकती, तो 
इस अध्ययन का प्रयोजन ही क्या है कुछ भी नहीं । यह जीवन नाशावान है, आजहै 
तो कल नहीं । इससे यही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि संसार मेँ असंग भाव 
से रहकर दुसरे प्राणियों कौ निष्काम सेवा में रत रहना चाहिए । सेवामाव से ही 
परेमभाव उत्पन्न होता है गौर इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है । 

प्रसन्नता प्राप्त करने का रहस्य वही बुद्धिमान पुरुष जानता है, जिसने जपने 
बल का प्रयोग परोपकार के लिए, ज्ञान का अपनी उन्नति के लिए ओर विवास 
का परमात्मा के लिए किया हो । जीवन एसा बनाना चार्हिए जो सभी के काम 
आ जाये । केवल एसे हौ आचरण से प्रसन्नता प्राप्त हौ सकती है अन्यथा नहीं । 
प्रसन्नता जीवन की विभरुति है, मानसिक. रोगियों के लिए एक रामवाण गौषधि 
है । यहस्वस्थ-दीघं-जीवन का एक महत्वपूणं लक्षण है । 

पुस्तक के दस विभाग मे मानव स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विस्तारपूवंक चर्चा 
हई दै ओर इसके सभी पहलुओं पर आयुवंद जीवनशस्वानुकूल प्रकाश डाला गया 
दै । आज्ञा है कि मान्य पाठकों को इसके सम्बन्ध में पर्याप्तं जानकारी प्राप्त हुई 
होगी । आयुवेद केवल प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली ही नहीं, यहं प्राकृतिक जीवन 
प्रणाली का विज्ञान है । यह जवन एक संयोगवाही शरीर है जो स्थूल शरीर 
(कायक), सूक्ष्म शरीर (मानसिक) ओर कारण शरीर (आत्मज ) उन तीन 
शरीरो से मिलकर बना है । इस.संयोगवाही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो 
प्राकृतिक नियम बताये गये हँ उनका पालन तत्परता से करते हुए मनुष्य स्वस्थ 
दीर्ध-जीवन पा सकता है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
सफल-सानव-जीवन के पांच मूलाधार प्राकृतिक नियम 

(१) नियत समय पर रात्रि के १०-११ वजे हवादार कमरेमे सोने को जाना 
फिर छः घण्टे की गहरी नींद का पूणं विश्राम लेकर प्रातः ४-५ बज विस्तर छोडकर 
शौच के लिए जाना स्वस्थ-दीषं-जीवन का प्रथम मूलाधार नियम है । इससे शरीर 
के सभी अंगो.प्रत्यंगो की थकावट दूर हो जाती है जिससे शरीर मे काम करने कौ 
नई एवित उत्पन्न हौ जाती है मौर चित्त.्सन्न रहता है । शौच खुलकर होने से 
शरीर से लाघवता जौर स्फति आ जाती है । यदि विबन्ध रहता हो तो इस लेखक 

कै घरेल उपचार के अध्याय मे लिखी गई किसी एक उपयुक्तः विवन्धहर आौषधि 

के सेवन से विबन्ध को खोल लेना चाहिए 

(२) शौच से निवृत्त होकर खुली स्वच्छ वायु म व्यायाम करना चाहिए । 


| 


( १३४) 
जसे तेज गति से पदयात्रा करना, दौडना, उछलना-कुदना, तै रना, बेठकं निकालना, 
दण्ड पीलना अथवा योगासन करना । इनमें से किसी एक-दो क¡ नियमपुवंक 
आधा घण्टा भर अभ्यास करना चाहिए । व्यायाम से शरीर सुदृढ जौर सुडौल बन 
जाता है भौर मनुष्य उद्योगी वन जाता है । व्यायाम करने से पहले कम-से-कम 
सप्ताह मे एक वार सम्पुणे शरीर पर सरसों या तिलतेल का अभ्यंग करना चाहिए, 
इससे शरीर लचकदार बन जाता है, लचकदार शरीर ही दीघं जीवी वनता है । 

(३) व्यायाम के पदात्‌ थोड़ा-सा विश्राम लेकर स्तान करक स्वच्छ वस्त्र 
धारण करने के पञ्चात्‌ योग-साधना का कर्तव्यकमं निभाना. चाहिए, जैसे 
स्वाघव्याय, पूजा-पाठ, जप, प्राणायाम या ध्यानादि 1 इनमें से किसी एक का अभ्यास 
आधा घण्टा भर करना अत्यन्त आवश्यक है । इससे मन शुद्ध होकर बुद्धि भी शुद्ध 
हो जाती है। मन, बुद्धि के तालमेल से काम करने लगता है जिससे मनुष्य को 
प्रज्ञापराध नहीं हो जाता, उसका आहार-विहार ओर आचार-विचार सुधर जाता 
है 1 मन प्रसन्न रहता है । - च 

(४) प्रतिदिन अपने शरीर अर्थात्‌ प्रकृति की परीक्षा करके उसके अनुकूल 
दिताहार का सेवन नियत समय पर कर्‌ लेन। चाहिए । शाकाहारी (सात्त्विक) 
भोजन अधिक स्वास्थ्यप्रद होता है! इससे शुद्ध रक्त बनता है, जो रक्तवाहक 
संस्थान के द्वारा गरीर कै प्रत्येक कोष तक पहुंचकर वातनाडी संस्थान को शबित- 
परान बनाताहै। शवितिमान वातनाडी संस्थान से पाचकसंस्थान भी शक्तिमान ' बन 
जाता है । फिर वितमान पाचकसंस्थान से भोजन का यथाथं परिपाक होकर शुद्ध 
रक्त बन जाता है । यह्‌ पोषण-क्रम चक्रवत चलता रहता है । परिणामस्वरूप मनुष्य 
मिध्याहार-विहार से बचकर स्वस्थ रहता है । 

(५) सभी प्रकार के कायक, वाचक ओर मानसिक कर्मो के समयोग सेवन से 
मनुष्य स्वस्थ रहता है जवकरं इनका विषमयोग सेवन अर्थात्‌ अतियोग, अयोग ओौर 
मिथ्यायोग सेवन रोग उत्पन्न कर डालते ह । यही प्रज्ञापराध कहलाता है । इसी 
प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के अर्थो अर्थात्‌ शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध का समयोग- 
सेवन स्वास्थ्यप्रद है जवकि इनका विषमयोग रोगोत्पादकं बनतां है । यही 
असात्म्येद््याथसंयोग कहलाता है 1 यह दोनों रोगोत्पादकं कारण, प्रज्ञापराध के 
परिणामस्वरूप ह“ प्रज्ञापराघ से वचक्र रहना, चाहिए । 

मानवशरीर स्थूल, सूक्ष्म जौर कारण शरीरो के संयोग से वना, हुआ है । यहं 
संयोगवाही शरीर कहलाता है । उप्ुक्त पाचों प्राकृतिक नियम के मिले-जुले 
परिपालन से यहं संयोगवाही शरीर स्वस्थ. रहता है । केवल हिताहार विहार ही 
शरीर को स्वस्थ नहीं र सकता, इसके लिए सुधरे हए हिताचारविचार की 
अधिक आवश्यकता 1 तमी तो शरीर के स्वास्थ्य के साथ-साथ मन कौ प्रसन्नता 
जओौर आत्मा कौ शान्ति श्राप्त होने से पूणं स्वास्थ्य कहा जा सकता है अन्यथा 


“ नहीं । यहं संभी बाते योगसाघना से सम्भव हो जाती है । 


आवां अध्यायं 
घरेल्‌ उपचार-दीपिकः 


आधुनिक महंगाई के युग मे एक ओर डक्टरों की कमरतोड़ फीस की. 
अदायगी, दूसरी ओर मूल्यवान ओौषधियों की खरीदगी, : निम्न ओौर मध्यम वगं 
के व्यक्रितियों के लिए एक चिन्ताजनक समस्या बन गई है । परिवार में कोई व्यविति 
रोगग्रस्त हो गया, तो सम्पूणं परिवार पर उद्विग्नता छा जाती है । परन्तु वृद्धि- 
मान मनुष्य के लिए यह्‌ चिन्ता का कोई विषय नहीं बनता 1 बहु आयुवंदिक ` 
चिकित्सा की करामातो-से परिचित है । वह्‌ अपने रोगी को इसी चिकित्सा पद्धति 
के द्रारा थोडे खचं से ही रोगमूकिति दिला सकता है । 

महषि चरक ओर श्री वागमद्राचायें तथा सुश्रूताचाथं आदि जगद्धिख्यात 
आयुर्वेद द्वारा, यह आयुवंद-जीवन शास्र एक परीक्षितःभौर विश्वस्त चिकित्सा 
पद्धति दै । इसकी चिकित्सा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनीःयह करई 
शताब्दियों से पहले थी 1 यह्‌ इतनी प्रचलित थी कि हमारे पुवेजों ने इसकी.परखी 
हई ओौषधियों से एक घरेलू-उपचार-पद्धति चाल्‌_ की .थी । वह्‌ प्ररिवारगत विकार- 
ग्रस्त व्यवितयों की चिकित्सा स्वयं ही किया करते थे. मौर उन्हे. रोगमुकिति.मी 
दिलाते थे । आज के युग मे भी घरेल्‌-उपचार-पद्धति दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों मे 
प्रचलित है । लेखक ने स्वयं कई क्षेत्रों मे जाकर वह्‌ ग्रामीण वयोवृद्ध चिकित्सक 
देखें है जो अपने घरेल्‌-उपचार दवारा आयु दिक ओषधयो से अपने कुटुम्बियों 
जर निकटवासियो मे, रुग्ण व्यक्तियों को चिकित्सा करके रोगमुक्ति दिलाते-है । 
बह्‌ इस वृत्ति के द्वारा अपनी जीवन यात्रा भी चलाते हँ ओर नाम भी.कमात है । 
ओर आयुवेद चिकित्सा पद्धति को जीवित रते हए । 

सभी रोग एक समान नहीं होते । बहुत से रोग.ेसे भी होते हैँ जो साधारण 
ओषधयो से ही ठीक प्रकार से दूर किये जा सकते हैँ । अतः रोगों का प्रारम्भिक 
उपचार, स्वदेशी ओौषधियों से ही करना श्रेयस्कर रहता है ।.बहुत बार निरीक्षण 
मे आया है कि आरम्भ मेही अन्धायुन्ध शक्तिमान ओषधि देने से लाम के स्थान 


` पर हानि ही पहुंची है ओर मक्ली उड़ाने के लिए पत्थर मारने का परिणाम.मिला 


है । अतः विकारो का शमन उपाय्‌, बडी स से आरम्भ करना चाहिए 
विकारो का शमनोपाय इस पुस्तक के पहले भाग में विस्तार से लिखा-गया है । 
पाठकों को दत्तचित्त होकर इसका अध्ययन करना चाहिए । इसको अवगत करके 
ही जाप घरेलू-उपचार का कार्यभार संमाल सकते हैँ । अधिक जानकारी केलिए 


( १३६) 
जगत विख्यात "चरकसंहिता" का अध्ययन करना चाहिए 1 स्मरण रहे कि घरेलू 
चिकित्सा केवल सुसाध्य रोगों के उपचार के लिए लिखी गई है 1 कष्टसाध्य रोगों 
का उपचार सुशिक्षित वैद्य ही कर सकते है । 
लेखक यहाँ इसके सम्बन्ध मे कुछ काम आने वाली आवर्यक बातें पुनः 
दुहरायेगा, ताकि पाठकगण इनको भलीप्रकार से अवगत करके लामान्वित हो सके । 
चिकित्सा से काम आने वाली बतं । 
हम प्रपिदिन भोजन करते दहै । इसके सार भाग से शरीर के धातु पोषित होते 
रहते है ओर किट्ट भाग से मल बनते हैँ जसे पुरीष, मूत्र, स्वेद ओर गन्दी वायु आदि- 
आदि। इन मलों को प्रकृति स्वयं ही शरीर के विभिन्न अंगो, प्रत्यंगों अर यन्त्रो 
केद्वारा शरीर से बाहर निकालती रहती है ओौर शरीर स्वस्थ रहता है । प्राकृत- 
जीवन के नियमों का उल्लंघन करनेसे शरीर भें उपरोक्त मलों का संचय होता 
रहता है । मलों का संचय होने से वात, पित्त ओौर कफ दोष भी संचित हो जाते है 
ओौर वृद्धि पाकर अपनी समावस्था को छोड़कर विषमावस्था को प्राप्त हो जाते हैँ 
ओर कुपित होकर रोग उत्यन्न कर डालते हैँ । मलों का संचय होने पर प्रकृति अव 
असाधारण (विष) शोध-क्रिया चालू करती है । इस असावारण-णोध-क्रिया का 
चालू हौ जाना किसी रोग कौ उत्पत्ति कां द्योतक होता है, चाहे वह ज्वर हो, पेट 
ददंहो, कटिशूल हौ या ओौर कुछ । अतः रोग उत्पन्न होने पर घबराना नहीं 
-चा्हिए, यह प्रकृति कौ असाधारण-शोध-क्रिया होती है । इससे रोग, अपने-भापही 
शरीर से वाहर निकल जाएगा अपने समय पर । एसी अवस्था में प्रकृति को, रोगी 
कौ सहायता की आवश्यकता होती है । प्रकृति इस असाधारण-शोध-क्रिया का 
भार जठराग्नि को सौपती है । जठराग्नि अपने स्थान ( आमाशय) से बाहर 
निकलकर, सम्पूणं शरीर मे फल जाती है ओर शुद्धि के काममें जुट जाती है 1 
शरीर उष्ण हो जाता है जर ज्वरावस्था उपस्थित हो जाती है । एसी अवस्था में 
भूख लगनी बन्द हो जाती है क्योकि जठराग्नि अपने स्थान (आमाशय ) से बाहर 
निकली हई होती है 1 भूख लगेः तो कंसे ? एेसी दशा में उपयुक्त .यही है कि ठोस ` 
भोजन वन्द रखा जाये, इसके स्थान पर लघु-तरल-आहार दिया जाये, ताकि 
जठराग्नि कौ सारी शवित केवल असाधारण-शोधःक्रिया की ओर संलग्न रहुकर 
रोग को शरीर से बाहर निकालने मे शीघ्रतापूवेक सफल रह्‌ सके । मोजन बन्द 
रखना ही, प्रकृति की सहायता कहलाती है, इससे जठराग्निः की किति भोजन 
„पचाने के काम से मुक्त रहती है । इसी को लंघन कहते है । लंघन से शरीर का 
संचित मल घीरे-वीरे साफ होता रहता है, दोष भी समावस्था मे आति हए स्वस्था- 
वस्था को प्राप्त हौ जाते है । लंघन में ठोस भोजन बन्द रखा जाता है, रोगीको 
लघृ-तरल्न-आहार पर रखा जाता है 1 इससे शरीर मे. लाघवतां (हल्कापन) ` 
शीघ्र जा जाती है 1 दो-तीन दिन्‌ के लंघन से शरीर अपने आप ही स्वस्थावस्था' 





{ १३७) 


प्राप्तकर लेता है । स्मरण रहे बाल, वृद्ध भौर गभिणी को लंघन नहीं कराना 
चाहिए 1 
प्रकृति को सहायता 

प्रकृति की सहायता निम्न प्रकार से की जा सकती है-- ` 

(क) रोगी को यंदि भूख नहीं है अथवा थोडी है तो उसे ठोस भोजन नहीं 
देना चाहिए, उसे लघु-तरल-आहार पर रखना चाहिए । इससे प्रकृति को सहायता 
मिलती है, वह रोग को शरीर से बाहर निकालने मे सफल रहती है, क्योकि उसके 
श्ञोधन कायं मे कोई रुकावट नहीं होती । 

(ख) रोगी यका हुमा एव अशान्त होता है 1 उसको विस्तर पर लिटाकर 
पूणं राम पहचाना चाहिए गौर मन को भी सान्त्वना देकर शान्त बनाये रखना 
, चाहिए । 

(ग). “श्ीतेनोष्णङृतान्‌ रोगाञ्छमयन्ति भिषग्विदः ।" 

„ये तु शीतकृता रोगास्तेषामुष्णं भिषग्जितम्‌ ॥\" 

अर्थात्‌ उष्णक्रृत रोग ॒से पीडित रोगी के, उष्ण के विपरीत, शीतगुण प्रधान 
अौषधियों मौर आहार आदि के प्रयोगो से, रोग का शमन हो जाता है गौर शीत- 
कृत रोग से पीडित रोगी को, शीत के विपरीत, उष्णगुण प्रान ओषधियों भौर 
आहारादि उपचारो से, रोग का शमन हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है 1 
अतः उष्णक्ृत रोग से पीडित रोगी को उष्णगण प्रधान ओौषधि ओर उष्णगुण 
प्रधान आहार-विहार का सेवन वाजित है क्योकि इससे उष्णता कौ वद्धि होगी, 
हास नहीं होगा । इसी प्रकार शीतकृत रोगों मे शीतगुण प्रधान जौषधि गौर 
खानपान वजत है क्योकि एेसा करने से.्ीत की वृद्धि होगी जिससे रोग मौ बढता 
जाएगा 1 इसी नियम के अनुसार लच्‌-तरल-आहार का प्रयोग भी करना चाहिए 
अर्थात्‌ उष्णकृत रोगों मे शीत गुण प्रधान लघ्‌-तरल-माहार ओर शीतकृत रोगो मे 
उष्ण गुण प्रधान लघु-तरल-आहार । । 

(च ) रोगी की परीक्षाकरके देख देना चाहिए कि उसके शरीर मे किसी 
प्रकार का मल संचय तो नहीं हभ ह 1 यदि हो, तो उसे सवंप्रयम हटाना चाहिए । 
मलसंचय को बस्तिकमं से अथवा किसी रेचक ओषधि से, स्वेद विरोध को स्वेद 
लाकर, मूवावरोध को मूत्र सोलकर मल संचय हटाना चाहिए । इसी प्रकार रोगी 
क लक्षणों की परीक्षा करके यह भी देख लेना चाहिए कि रोग किंस प्रकारके 
दोष के कोप से हुमा है ताकि उस दोष के लक्षणो के विपरीत गुणवाली ओौषधियों 
-मौर आहार-उपचार आदि से उसका शमन उपाय किया जा सके । स्मरण रहे कि 
वात ओर कफ दोषों से उत्पन्न रोग शीतङ्ृत रोग ॒कहलते हैँ मौर पित्त दोषसे 


उतमन्न रोग उष्णक्ृत्‌ रोग कहलाते धा 


| 


( १३८ ) 
` (ङ) «बिना भेषनैर््याधि पथ्यादिव निवतंते । 
न तु पथ्य विहीनस्य भेषजानां शतेरपि 1" 
अर्थात्‌ ओौषधि प्रयोग के विना ही केवल पथ्य सेवन से रोग दूर हो जाति है । पथ्य 
न रखा जये तो संकड़ं ओौषधियां प्रयोग करने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहींहो 
सकता 1 अतः आरम्भ मे ही कीमती ओर शक्तिशाली ओषधयो से उपचार नहीं 
करना चाहिए 1 सरल ओौषधियों से, पथ्य रखने से, उपरोक्त विधि-विधान से प्रायः 


। -&०९% रोग दो-तीन दिन में ठीक हो जाते है । दुःसाध्य रोग पीडितोंको, रोग 


विशेषज्ञ चिकित्सक के पास चिकित्सा के लिए भेजना चाहिए । 

लघू-तरल-जाहार-- जल ओौर -दूध से पकाया हुआ सावुदाना, चाय ओौर 
डवल रोटी, मूंग ओर चावल की पकाई हुई पतली खिचड़ी, मटर कौ तरी (सूप), 
सम-भाग सिश्चित उवाला हुआ गाय का दूध ओौर जल, ६० ग्राम किशमिश का 
एक कपर शीरा, यवोदक, ग्लुकोज मिश्रित जल, नींबू रस मिश्रित जल; मौसम्वी, 
मीठा अनार ओौर तरवूजा आदि फलों का स्वरस, ४ भाग जल मिश्रित दही की 
लस्सी । इनका प्रयोग उष्णकृत ओर शीतक्रेत रोगो मे, उपनच्रार विधि-विधान के 
अन्नुसार करना चाहिए । < र 

अपने करई मित्रों व शुभ चिन्तको के - आग्रह पर, चिकित्सा क्षेत्र मे पने 

.५० वुर्षीय परीक्षित योग बहुत से रोगो पर लिख देता हूं । आप भी इनसे काम ` 
ले सक्ते ह॑ ओर अपने रोगियों को रोगमुक्ति दिलाकर उनका आबीर्वाद प्राप्त 


कर सकते है । 


ज्वरो का उपचार ` 
(क) सबं ज्वरहर क्वाय काटेजवान कश्मीरी (गो जिह वा ) ३ ग्राम, 
ससूव ७ दाने, सफ ३ ग्राम, मुलहठी ३ ग्राम ओौर.गिलो शाखा (शुष्क) ३ 
गरामं । कंवार्था्यं जल ४०० ग्राम, अवेष २०० ग्राम । यह एक मात्रा है । ठेसौ 
३ मात्राये विनिम ३वार दे ज्वर दो-तीन दिन में उतर जाताहै। पथ्य, लघ्‌- 
“तंरल-आहार जो उचित हो । उष्ण वा शीत गुण प्रधान । < 
श विशेष---उष्ण कृत ज्वर्‌ मे उपरोकंत कंवाथ के `साथ'काहजवानः करमीरी ६ 
ग्रोम का एक किलो ग्राम जल भे वनाया हमा श्वुत शीतफांट (अकं ) `का एक- 
"एक कप दिन मं ३-४ वार पिलाये ।  शीतिकृत ज्वर भ तुलसी पत्र. ८-१० पतते 
मथवा सन्जं चाय २ ग्राम, दारचीनी यवक्रुट करके २ ग्राम मौर काली भिं १-७ 
दनि, सभी का एक कंप चाय बनाकर चीनी डालकर गरेम-गरम प्रातः सायं;दो 
वार पलाये मौर कम्बल ` ओढधाकर लिटाये । स्वेद आकर ज्वर उतर जाताः है। 
स्मरण ररह कि.केभी-कभी पांचःसात दिनो तक ज्वर उतने भे नहीं आता, सोगी 
की जीभ मंली दागदार हो गई हो, उदर को दबाने सेःखसे पीडा मालूम होती हो 








( १३९) 
उर ज्वर पित्तप्रधान हौ तो उसको आन्तरिक ज्वर (7/20010 ए) सम्म- 
कर तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए । + 

(ख) आन्त्िक ज्वर हर क्वाथ--काहजवान करमीरी ३ प्राम, लिसूदियां 
७ नग, वेर (उन्नाव) ५ नग, आल्‌ वुखारा (शुष्क) ५ नग, (नीलकमल) 
नीलोफर फूल (कदमीरी) ५ नग 1 यह एक मावा है । क्वाथं जल ४०० ग्राम ॥ 
अवहोष क्वाथ २०० ग्राम । दिन मे ३ मात्राएटं पिला । ०-१० दिन तक ज्वर उतर 
जाएगा विबन्ध खोलने के लिए सप्ताहं मे दो बार एनिमा (वस्ति) देवे । ` 

उपद्रव चिकित्सा : उच्च ताप ( धश" ८९४८) --उण्डे जल की पट्टा माथे 
ओौर कनपटियों पर लगाये अथवा गुलाब अकं ५० ग्राम ओर कार १ टिक्की, 
सभी कौ पात्र में मिलाकर, इसमें भिगोया हुंजा कपड़ा माये ओौरः कनपटियों पर 
लगानी चाहिए । दो चार पद्वियों के लगाने से उच्च ताप उतरजाता है तथा प्रलोप 
ओर .तन्द्रा मी दूर हो जाती है। 

(ग) तालुक्ोष ओर जिह्वा शोष-- आल्‌ वुखारा शुष्क को मह में चूसते 
रहने से मुख शोष, तालु शोष ओौर जिह्वा शोष दूर हो जाता है । दिन में ४-५ दानि 
चूस लेने चाहिए । अथवा ठ 

इसबगोल दाना २ चम्मच भर मलमलके कपड़े मे पोटली बनाकर लकंडीकी 
तौली से वाधकर शुद्ध पकाये हए ठण्डे जलपात्र में भीगने को रखे । आचे-अधि 
चष्टे के पदचात्‌ तीली को उठाकर रोगी को चूसने को देते रहें । इससे भी मुख 
शोष दर हौ जाताहै। 

- (च) मूच्छ ओर तन्द्रा (एए५१६) मुखमण्डलं पर ओौरनंथूनों के आस- 
पास गुलाव का अकं ओर बेदमृदक का अकं छिकड़ते रहं तथा बकरी के दुघ 
पर वारािवा को धिस ले । इसमे मलमल की ४" < ४ दोहरी पटी भिगोकर 
हृदय के स्थान पर छाती पर रखें । मूख जाने पर दूसरी या तीसरी पट्वी रख लेने 


- से मूच्छ दूर हो जाती है । रोगौ बातें करने लगता है । 


अतिसार (7०५९) --काहजबान करमीरी ४ ग्राम, काहुबीज ४ ग्राम 
ओर कासनी वीज ४ ग्राम का क्वाथ, दिन मे एेसी दो मावरये दे । अतिसार का 

उपद्रव शान्त हो जाएगा । दस्तों को रोक लगाता है। 
` बमन (४०य्४प०४६) -जहरमोहसा १ ग्रेन पौसकर, ४५ छोटी इलायची 

कै क्वाय से दिन मे तीन वार पिलायं । 
क्ञोतांगाबस्था (0112082) --दारचीनी २ ग्राम का कवाथ वनाकर पिलायं 
अथाः शास््ोक्त कस्तु रीमैरव रस अथवा शनक कुम्कुमादि वदी दो विया दिन 
मे तीन' बार खिलायें । 
तरल-लघु-भहार व्यवस्यः--रोगी को शौतयुणप्रधान तरल-लघ्‌-आहार दे 
यंथा- यवपानक दे । विधि--६° ग्राम कुटित जौ को १६०० ग्राम जल मे ४-५ 


( १४० ) 
बांरउवाले या १००० ग्राम ेष रखे । इसको दिन भर २-३ षण्डे क अन्तर से एक- 
. एक कपमर पिलाते रहँ । इसी प्रकार तरब्रून का स्वरस सो-सौ ग्राम की मात्रा मे 
दिन भँ एक दौ बार पिला । अनार दाना मीठा चूसने को दे, मौसम्बी का स्वरस 
पिला । सभी कुठ मातरापूवंक तीन-चार घण्टों के अन्तर से देते रहै । ग्लुकोज 
मिश्रित जल भी पिलाते रहें । तापमान ९८.४० पर आकर पेयादि क्रमसे पथ्य 
रखेओर पूणं शारीरिक वल प्राप्त होने तक पथ्य से रहँ नहीं तो पुनरावतंन का 
भय वना रहता है । । म 
कास (००९0) मे--कास रोगोक्त ओषधयो के प्रयोग से कास उपद्रव को 
शान्त करना चाहिए । 
जीणं ज्वर वासादिघन वटी (1700८ [€*९) --र्वासा पंचांग १ किलो 
लेकर ८ किलो जल में क्वाय करं । चौथाई भाग शेप रहने पर उतार कर छान 
ले अव पुनः चूल्हे पर चषठाकर रसक्रिया करके गाढ़ा बनाये । फिर पिप्ली चूणं 
६प्राम ओर मधु ५० प्राम. कापरक्षेप्‌ देकर मिलाते रहै । गाढा होने पर नीचे 
उतारकर चालनी से चलाते रहं । शीत होने पर शीशी में सुरक्षित रखे । मात्रा-- 
८-१० ग्रेन दिन में तीन वार । प्रयोग काल ४० दिन । अनुपान रण्डा किया हमा 


उष्णोदक । इसके प्रयोगं से वर्षो का पुराना बुखार हट जाता है । यदि कास बार 


बार उठती हो जौर शुष्क हो, तो उसके लिए कास दमन वटी की दो-दो मात्रा 
तीन वार दिन में उपरोक्त जौषधि के तीन-तीन षण्टे पदचात्‌ देते रहँ । यह जीर्णं 
ज्वर की रामबाण ओषधि है 

(क) यक्ष्मा तापे, शनक कहरुबादि चूणं ( ग पषएनलपा०७)5) -कहंरुबा (मई) ` 
५० ग्राम, गुलनार फारसी ५० ग्राम, गोद कतीरा १०० ग्राम, गोदन्ती भस्म १२ 
ग्राम शद्ध वादी के वकं ५० नग । सभी द्रव्यो को पृथक्‌-पृथक्‌ सूक्ष्म पीस ले, ओर 
खरल में मिध्ित करके शीशी में रख ले । मात्रा ६ ग्राम, दिन मेदो वार्‌। निम्न 
अनुपात से उन्नाव (वेर) १५ नग, लिसोढी १९ नग, मुलहंढी ३ ग्राम, बिही फल 
के बीज ३ ग्राम (यह एक प्रकार का सेव होता है), मुनक्का ३ ग्राम, खल्मीबीज 
३ ग्राम, खन्वाजौ बीज (सौचल) ३ ग्राम, सभी को ५०० ग्राम जले में क्वाय 
करके ६५० ग्राम शेष रहने पर उतार, कोसा होने पर मात्रा के ऊपर पिलायें ॥ 

। सायं को भी इसी प्रकार पिलाये । तीन दिन तक इसी चिकित्सा को चालू रख । 
मोजन के स्थान पर केवल उवाला हुआ गाय का दूध पिलायं । ३ किलोग्राम तकं 
दूध पिला सकते दै 1 ; 

गुण--ून कौ उलियां रक जार्येगी, ज्वर ओर कास भी शान्त हो जायेगा । 
(ख) यक्ष्माताप (जिसमें रक्त की उल्टियां नहीं आती दह) इसमे 
कहरुवादि चण के अतिरिक्त उपरोक्त जीणं ज्वर म लिखी गई वासादिषन वटी 
बहुत लाभदायक ओषधि है । इसको ८-१० ग्रेन की मात्रा मेँ आठ-आठ घण्टेके 








(१४१) 


अन्तर से देते रहना चाहिए । दुबैलतानिवारणा्थं च्यवनप्राश अवलेह १०-१२ 
ग्राम की मात्रा से दिन मेदो बार देते रहं । कास की शान्तिके लिए सितोपलादि 
चूणं २-३ ग्रामकीमत्रासे दिनम तीन वार देना चाहिए । यदि कास शुष्क हो, 
रुक-रुककर बहुत वार आकर व्याकुल करती हो तो कासदमन वटी का प्रयोग 
करवाए । इसकी दो-दो विया जाठ-आठ घण्टों के अन्तर से वासदिघन वटी के 
चार षष्टे के पश्चात्‌ देते रहै । इसका वणेन कास चिकित्सा के वणन मे आया है । 
एक टी°वी० रोगी, जिसे टी ° वी ° हस्पताल से एक महीने कौ चिकित्सा के पश्चात्‌ 
असाध्य मानकर अवकाडा मिला था, उसको उपरोक्त ओषधियों से स्वास्थ्य लाभ 
इञ है । वह दो दशक वषं पर्यन्त स्वार्थ्यपूर्वंक जीवित रहा । 

(ग) अंस ओर षावंशूल हर लेप--वारार्सिघा को वकरी के दूषपर 
चिसकरः चहे की मेगने १० ग्राम ^ पा -द्निमे दो-तीन वारः 


` लगाना चाहिए 1 लेप मलमल के टुकड़े पटुः लेमपये । 


(व) दुव॑लता के निवारणाथं ५, कत ्यर्बहश्राश को, निरन्तर प्रयोग 
किया जायं । (४ (प 

विषम ज्वर : मलेरिया (वाकी) - (क) फिटकरी सीलं चूं १० 
ग्राम ओर खांड पीसा हआ ४० ग्राम श्षिलुकर शीशौ-मे रखैः। मात्रा-दो ग्राम 
दिन में तीन वांर कोसे जल स दिया ॥ के लिंए.यह्‌, अौषधि निषिद्ध 


, है) अथवा 


~^ 

(ख) कुटकी चूर्णं ओर खांड चूर्णं समभागं मिलाकर शीशौ मे रखे । मात्रा 
दो ग्राम, दिन में तीन वार, अनुपान कोष्ण जल 1 दो-तीन दिन में मलेरिया ज्वर 
दुर हो जाता है । विवन्धहो तो त्रिफला चणं £ ग्राम रात को दूध या कोष्ण जल 
से देँ । लद्वा-मीठा अनार चूसने से अथवा नींबू रसं मिश्रित जल का कप दिन में 
३-४ बार लेने मे मलेरिया ज्वर टूट जाता है । 

शवसनक ज्वर : निमोमिया (?0५01101)2) --इसमे उच्च ताप, खासी, 
सांस का फूलना, पसलियों से पौड़ा, छाती कफ से बन्द ओर तन्द्रा आदि लक्षण 


होते 
.. मधयष्टयादि चूणं--मुलहठी १० ग्राम, सत्त्वगिलो १० ग्राम, काकडासिगी 
१० ग्राम, तवाशीर (असली) ११ ग्राम, मुल्हटी घनसत्त्व (रब्व-उल-सूस) १० 
ग्राम, दाय्कर तीगाल १० ग्राम, मिश्च कजा ३० ग्राम्‌ ॥ 

विधि- सव ओषधियो को पृथक्‌-पृथक्‌ सूक्ष्म पीस लं । तोलकर खरल मे 
मिभित करके पीसकर शीशी मे रखे । मात्रा ४ ग्राम, दिन मे चार बार गरम 
जल के साथ । एक वषंतकं के बच्चे के लिए १५ ग्रेन, दिन मे चारः बार उष्णोषदक 
से मिलाकर चटा ।- ६ वर्षं के लिए २ ग्राम ओर १२ वष॑के लिए रे ग्रामकी 
माता में देते रह । सप्ताहं भर तक प्रयोग करने से उपद्रवो सहित रोग दूर हो 


(.) 


जता है । इस प्रयोग से छाती में लिप्त हुआ कफ कटकर निकल जाता है । छाती 
खुल जाती है ओर पसलियों की पीड़ा ओर सूजन दुरहोजातीहै। ज्वर, कस, 
श्वास ओौर उपद्रव शान्त हो जाते हैँ । 

उपद्रव = सन्तिपात ओर तन्द्रा पर--णनक कुम्कुमादि वटी की दो वटी दिन 
मे चार वार उपरोक्त चूणं के साथ तीन-तीन घण्टों के अन्तर से देते रहँ । इसका 
उल्लेख प्रसत ज्वर मे आया है । 

पावंशूल- तारारसिगा को पत्थर पर गरम जल के साथ धिसकर छाती ओौर 
पाश्वों पर कोसा करके लेप लगाये । अथवा तिलतेल १० ग्राम ओर कपूरदौो 
टिक्की, इसको थोड़ा गरम करके छाती पर अभ्यंग करं उपर रके टुक्डे से 
सेक करे । इससे पीड़ा ओौर सूजन दूर हो जाती है । 

श्िरङ्शूल (सिर दवं)--काफूर १० ग्राम, सतपुदीना १० ग्राम ओौर सत 
अजवायन १० ग्राम । सभी को एक शीशी मे डालकर ढक्कन लगाकर रखें । यह 
धूल-मिलकर तेल वन जाएगा, इसकी दो-चार वृदं माथे, कनपटियों ओर नथनों 
के आसपास मल ले। सिर ददं में आराम करता है । इसके अतिरिक्त इसकी ४५ 
बदरे वृतासे मे लेने से उदर पीडा, अजीर्ण, अतिसार ओर वमन को भी दर हो 
जती है। 

वातरलंष्मिक ज्वर (पीप) इस ज्वर मे मधुयष्ट्यादि चूं ही 
गुणदायक है । इसका उल्लेख सवसनक उ्वर मे आया है । इसको उपरोतत मात्रा 
के अनुसार प्रयोग करवा्ये जौर उपद्रवो को मी उसी लेख के अनुसार प्रतिकार 
करे । इससे दो-तीन दिन में ज्वर, कास्‌, अंगम्द, पार्वंशूल ओर प्रतिष्यायादि 
इर्‌ होते है । कहने कौ आवदयकता नहीं कि ३-४दिन मे रोगी को पूणं आराम 
आजाता दै। 

(ख) सात तुलसी के पत्ते, अभाव में वुमई चायके पत्र १ ग्राम, काली मिर्च 
४ दाने ओर दारचीनी १ ग्राम तीनों कौ चाय का एक कप बनाकर, खाँड मिलाकर 
प्रातःसायं पिलाये । इससे भी स्वेद आकर प्रतिष्याय (जुकाम), कांस ओौर ज्वरं 
दर हो जाता है। प्रयोग करके लाभ उठाये । 

प्रसूत्‌ ज्वर ( एप्लए0€81 ह८ण्ला) कुम्कुमादि वटी- केसर २ ग्राम, नाग- 
केसर ३ ग्राम, काली.मिचं ३ ग्राम, कस्तुरी १/२ ग्राम, लौग ६ ग्राम, अकरकरा 
६ ग्राम, छोटी इलायची ९ ग्राम, पिपलामूल ६ ग्राम, पिपली ६ ग्राम्‌, जलवित्री 
१३ ग्राम, जाय॒फल १ नग आर सौठ ३५ ग्राम । ` 

 विधि--सौठ को यवकुट करके ५५० ग्राम जल्‌ मे ववाय करके जय आधा 


शेष रह जागरे तो छान कर पृथक्‌ रख ले 1 अव लरल में सोठ के क्वाथ के साथ 


एक-एक करके, कस्तूरी से आरम्भ करके सभी ओौषधियों को डालते हए खरल 
कुरते ये । वटियां बनने के योग्य होकर चने के प्रमाण वरटा बना ले, ओर 


( ९४३. ) 


सुखाकर शीशी मे बन्द रखे 1 यह प्रसूतं-ज्वर, वात इलौष्मक ज्वर, कवसनक-ज्वर 
ओर सन्निपात ज्वर के लिए रामबाण समान ओषधि है । पथ्य--उष्ण गण प्रधान 
खान पान दै। 
पाचक संस्थान (2९९511५८ 391९) 

मुखपाक (81078111)5) -- (क) तबाजञीर (असली) १० ग्राम, कत्था १० 


ग्राम जौर कतीरा सफेद १० ग्राम । तीनों द्रव्यो को पुथक्‌-पुथक्‌ पीसकर गौर वजन , ` 


करके, खरल में मिलाकर शीशी मे रखे । इसकी एक-एक चुटकी मुह के छालों पर 
दिन में २-३ वार छिडकाया करं । २-३ दिनों मेँ आराम आ जाता है । अथवा 

(ख) सुहागा खील पीसी हुई रे.ग्रामको मधुया ग्लीसिरीन १० ग्रामके 
साथ मिलाकर शीशी में रखें । सई के फोटे से छालों पर दिन में ३-४ वार लगाते 
रहं । मुखपाक दूर हो जाएगा । ` 

(ग) विवन्ध की दा मे सत इसवगोल ३-४ चम्मच, जल २०० ग्राममें 
घोलकर रात को पिला, अथवा त्रिफला चणँ ६ प्राम रात को दूध के साथ ले । 

अर्चि-- (क) अदरक २-३ ग्राम भर के टुकड़ों पर थोड़ा नमक ओर नीव 
रस छिड़ककर, मोजन से घण्टा भर पहले सप्ताहं भर प्रयोग करते रहने से अरुचि 
दुर हो.जाती है । अथवा 

(ख) अनारदाना २० ग्राम मे थोडा-सा नमक, काली मिचं ओर खड 
मिलाकर चटनी बनाये । भोजन के साथ प्रयोग. करने से अरुचि, मुह्‌ की दुगं न्ध, 
ओर मुंह का विगड़ा स्वाद दुरहो जातादै। अथवादो लौग मह में च॒सनेसे 
अरुचि, उवकाई, यावा मे जी मिचलाना, भम्लपित्त मौर दांतों की पीडा दूर 
हो जाती है। 

तृषा (प्यास) (175६) -- (क) अनारदाना ६० ग्राम को घण्टा भर एक 
किलो जल मे सिटी के पात्र मे डालें । फिर छानकर एक-एक घंट भर खांड मिला- 
कर पीने से प्यास, जलन ओर वमन (उल्टी) दर हो जाती है । अथवा 

(ख) धनिया २० ग्राम कोजल ५०० राम में घण्टा भर भिगोने को रं । 
फिर घृंट-घंट भर पीने से प्यास, उट्टियां, चक्कर ओर घबराहट दर हो जाती है । 

बसन (/010111178) -- (क) . अफीम, काफूर ओर नौसादर टीकरी, तीों 
को समभाग लेकर खरल मे जल के साथ पीसकर सूंगदाने के समान, वियां वना- 
कर शीशी मे रखें । आवश्यकता के अनुसार एक बार एक वटी दिन में दो-तीन 
बार.दी जा सकती है अथवा 

(ख). नींबू काटकर उसके टुकंड्‌ मे नमक ओर काली मिचं डालकर चूसने 
से वमन शान्त हो जाती है । दिन में दो-वार बार चूसा जा सकता है । अथवा 

(ग) जहरमोहरा भस्म १० मरेन लेने से . वमन सुक जाता है ! दिन्‌ मे तीन 
बार ले । अथवा 


म 


(१. 


(घ) इमली की गिरी चूसने से वमन रुक जाता है । अथवा 
(ङ) ४-५ छोटी इलायची लेकर २५० ग्राम जल मे अरद्धावेष क्वाथ तयार . 
करके थोडा गरम-सा रहने पर पिलाने से वमन ओर हिचकी स्क जाती है। 
हिचकी (प्ा८००ए\)--(क) मोरपंख की राख ५ ग्रेन, पिपली चूणं ५. 
ग्रेन को मिलाकर, चार-पांच इलायचियों के अकं १०० ग्राम के साथ देनेसे 
हिचकि्यां मौर वमन दुर हो जाते है । दिन में २-४ वार दे सकते हैं । 
(ख) अदरक के ताजा टुकंड़ चूसने से हिचक्ियाँ दुर हो जाती है । 
उदर शूल (९१०९1 एष.) (क) (श्ञीतफ़ृत ) --अजवायन देसी १०० 
ग्राम ओर काला नमक २५ ग्राम, दोनों को सृक्ष्म पीसकर शषीक्षीमेंरखें। मात्रा 
२ ग्राम, दिनमेंदों बार'भोजन के ऊपर, उष्ण जल के साथदे। गुण-पेट द्द, 
आघ्मान, वायु गैस, शीतकृत उदर रोग, मन्दाग्नि, भजीणं, अरुचि, अतिसार, 
तिल्ली रोग, रात को बार-बार मूत्र आने मे तथा कृमिरोग मे लाम करता है । इस 
योग को कृमिरोग में बच्चों को १/२ ग्राम ओर बड़ोकोरमग्रामकी मात्रा में 
रात को सोते समय गरम जलसे दे । तीन से सात दिन तकं सेवन करने से कृमि- 
रोग समाप्त हो जाता है। 
(ख) उदरशूल (उष्ण कृत )--सौफ १२ प्राम, सफेद जीरा ९ ग्राम, खांड 
१२ ग्राम । समी को वारीक पीसकर शीशी में रखे 1 मात्रा १ ग्राम, अनुपान ताजा 
जल, प्रातः-सायं प्रयोग करे । इससे अरुचि, उल्टी, अफारा, गरमी का पेट ददं मौर 
आमाशय सम्बन्धी सभी रोग दूर हो जाते है। | 
अतिसार (दस्त) (11977०९8) -- (क) बड़ी इलायची ४ नग, हब्बुल- 
लास ४ ग्राम, पुदीना४ ग्राम, दारचीनी डद ग्राम । क्वार्थायं जल २५० ग्राम 
अवदोष १२५ ग्राम । एक मात्रा है । एेसी ३ मात्राय दिन में देवे । बच्चों के लिए 
एक मात्रा का १/३ दिन में तीन बार देवें ! पथ्य- नींबू रस काजल अथवा 
तीनगुण जल मिलकर वनी हुई दही की लस्सी नमक डालकर दे । अतिसार वन्द 
होने पर दही के मट्‌ठे के साथ चाबल दे सकते है । अथवा 
(ख) सफ मौर सफेद जीरा समभाग लेकर तवे पर भूनकर पीस लेवें । 
मात्रा ३ ग्राम, चार-चार वण्टे के अन्तर से देवे । अतिसार बन्द हो जाता है । 
्वरातिसार---काहजवान कदमीरी ३ ग्राम, लसूद़ी ७ नग, गुलायपत्र सूला 
४ ग्राम, वादरंजवोय ९ ग्राम, सौफं ४ ग्राम, यहं एक मात्राहै। बडोंके लिए 
दिन भे ३ मात्राओों का क्वाथ, वच्चो को १/३ मात्रा दिन भे ३ बार दे । दो-तीन 
दिन तक प्रयोग करले से ज्वर जौर अतिसार दोनों विकार दर हौ जाते है । 
` पित्तज अतिसार घनिया शुष्क ४ ग्राम, सफेद जीरा ४ ग्राम, मकोबीज ६ 
ग्राम, नीलोफर फूल & नग, जिरशक १० प्राम । क्वाथं जल ५०० ग्राम त 
२५० प्राम । एक मात्रा है । बहो के लिए दिन में ३ मात्रार्थे ३ बार दे मौर नच्चों 
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को १/३ मात्रा दिन में ३ वार दै । यह्‌ दाह, प्यासयुक्त मयंकरं अतिसार नाडक 
है । दो-तीन दिन प्रयोग किया जाना चाहिए । 

रक्तातिसार (खूनीदस्त) --(क) अंजवार मूल १२५ ग्राम, हब्बुट्लास 
६० ग्राम, सफेद चन्दन बरा, ६० ग्राम, मधुर दाडिमत्वक ६० ग्राम, क्वार्थाथं जल 
२ किलो, रेष जल ७५० ग्राम, खंड ६२५ ग्राम डालकर कवाम करके वोतल में 
रखें । माव्रा-वडों के लिए ३-४ चम्मच दिन में ३ वार । वच्चो के लिए १ चम्मच 
दिन में तीन वार देवें । गण--अतिसार के साथ जव रक्त भौ चलता हो, उसको 
वन्द करता है। 

(ख) बेलगिरीं १० ग्राम, धनिया खरक १० ग्राम, मिश्री २० ग्राम । तीनों 
द्रव्यो को पीसकर शीशी में रखे । मात्रा ४ ग्राम, दिन मे ३ वार दे । अनुपान जल । 
पथ्य- दही चावल ओौर केले शौर दही का रायता ! गुण-- रक्तातिसार शामक 
दै। र 
(ग) धनिया चूर्णं ५० ग्राम ओौर मिश्री ५० ग्राम। दोनों को भिलाकर 
शीदी में रखे । मा्रा--६ ग्राम, प्रातः सायं, भोजन से दो घण्टे पहले । जल से । 
गुण--दस्त ओौर पेचिश में रक्त आना रोकता है । इसके अतिरिक्त मूत्राय की 
जलन, मूव्रदाह्‌ उत्तेजना, स्वप्नदोष ओर प्रमेहं को दूर करता है । 





प्रवाहिका (1295०79) --(क) सत इश्चवगोल ग्राम ओर बवंरी के बीज , 


३ ग्राम । यहु एक मात्रा है । यथावश्यकता दिन में दो वार सप्ताहं भर देते रहें । 
अनुपान-नीलोत्यल फूल ५ नग का अकं एकं कप बनाकर दे । 

(ख) सत इसवगोल ५ ग्राम को दही १२१ ग्राम मे मिलाकर प्रातः सायं 
खाने से पेचिश कम हो जाती है भौर मल बन्ध हो जाता है । अतिसार रुक जाता 

] 

ध (ग ) अरण्ड तेल २० ग्राम, गोद कीकर ५ ग्राम ओर जल १२५ ग्राम । तीनों 
कोखरल मे डालकर घोल वनाय । यहं ५ माव्राएं ह । -सरव॑प्रथम इसी योग को एक 
दिन मे चार-चार घण्टों के अन्तर से प्रयोग करं । ३-४ दिन के प्रयोग से कष्टदायक 
मरोडयुकेत प्रवाहिका शान्त हो जाती है। 

(घ) मेथीदाना ३ ग्राम चण को दही मे मिलाकर सेवन करने से अथवा मेथी 
का साग भोजन के साथ सेवन करने से आंवयुक्त नयी-पुरानी पेचिश दुर हो जाती 
४ मैथीदाना ४ श्राम को २०० ग्राम जल में २-३ बार उबालें 1 एक कप चाय 
बनाकर साली पेट प्रातः ओौर सोने से पहले, एक-दो सप्ताह भर पीने से आंव 
समाप्त हो जाती है । यह समी संस्थानों मे चिपके हुए आंव को बाहर निकालकर 
शरीर को लघु ओौर कार्यक्षम बनाती है 1 यह मधुमेह, स्थौल्यता (मोटापन) ओर 
उच्च रक्तचाप को हटाती है । यह बुटनों ओर जोड़ो के शूल को भी दुर करती 
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है; यह्‌-ओौषधि धमनियों की. अन्दरूनी.ःदीवारों परः चिपके हुए मवाद को-उखाड़ 
कर रक्त प्रवाह का मागं खोलकर साफ वनाती है ओौर उनमें रक्त का थक्का 
(००); वनाने कौ सम्भावना को घटाती है । इस प्रकार हृदयावरोघ के आक्रमण 
घटकर धीरे-धीरे समाप्त हो जाते है । प्रयोगकाल--एक मास मेँ दो सप्ताह तक 
प्रयोग करना चाहिए ओर आवश्यकता के अनुसार इसी क्रम से दुहराना चाहिए । 
(च) काहजवान (कर्मीरी ) का श्यतरीत फांट (अकं ) का एक-एक कप चार- 
चार घण्ट के अन्तर से पीने से प्रवाहिका के रक्तस्राव को रोकता है । दो-तीनःदिन 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए। 
गदभरेश (कच निकलना) (10190505 ^) -- फिटकरी ६ प्राम को 
१ किलो जल मे डालकर विलयन बनाओ । इस विलयन को रई के फोहे से कच 
पर डालते जाओ । कांच सिकुडने लगेगी । अन्दर घुसाने से पहले बारीक पीसा ` 
हआ काला सर्मा, कांचके चारों ओर षछिडको। अवकांचको रुके वड़े फोहे 
सेःधक्का देकर गुदा के अन्दर घुसाओ, ऊपर सेः पटरी वधो । चावल ओर दही , 
कौ ष्टा का पथ्य रखोः। कांच निकलनी वन्द हो जायेगी । 
अम्लःपित्त (4०01) --२ लौग को मुहं मे डालकर दोनों समय चूसने 
से अम्लपित्त में लाभ होता है । अथवा 
अवि पत्तिकर- चूणं --हरड, वहेडा, आंवला, सोंठ, काली मिच, पिपली, 
नागरमोथा, विडतमक, विडंग, छोटी इलायची बीज, तेजपात.सब दस-दस ग्राम । 
लोग ११ ग्राम, त्रिवी (तुर्बुद सफेद) ४४ ग्राम, खाड ६६ ग्राम । 
विधि- सब द्रव्यो को पुथक्‌-पुथक्‌ पीसकर तोलकर शीशी मे मिलाकर रख । 
मात्रा ३-४ ग्राम भोजन केः उपरान्त; दोनों समय ताजा जल से । अम्लपित्त दुरः 
करता दै] 
नीलकण्ठी जदि अक नीलकण्ठी (जानि. आदम कदमीरी ) २५० ग्राम, बाद- 
रंजवोय (कश्मीरी) २५० ग्राम, अफसन्तीन २५० ग्राम, सौफ १२५ ग्राम, गलाव 
पुष्प पत्र १२५ ग्राम, तेजपत्र १२५ ग्राम; कासनी मूल (यवकरट ) १२५ ग्राम, रूमी 
सौफ ६० ग्राम, मकोवीज ६० प्राम, कुतुंमवीज (यवकुट ) ६० ग्राम, खरवूजा बीज 
(यवकुट) ६० ग्रामः. सभी ११ ओौषधियों को ७५ (साढ़े सात ) किलोग्राम 
जलम रात को.कििगोकर प्रातः -अकंयन्तर दवारा २९ किलोग्राम अकं निकाल लं । 
मात्रा ६० ग्राम । दिन मेदो वार्‌, भोजन से एक घण्टा पहले सेवन करवा 
गरुण नया-पुराना अम्लपित्त, बमन, आमाशयशूंल, उदरगूल, गसपीडा ओर 
यकृत शूल दूर हो जायेः। ४ 
अफसन्तीनादि पानक--अफसन्तीन ५० प्राम, पुदीना शुष्कं २५ ग्राम, बाद 
रंजबोय २५ ग्राम, गुलाव पत्र २५ ग्राम, स्वेत चन्दन बरुरा ( असली) २९ ग्राम 
काहजवान ` (कदमीरी) २५ ग्राम, सिरका एक बोतल ओर खांड ५०० ग्राम । 
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विधि--काष्ठ ओषधियों को चार किलोग्राम जल में क्वाथ करे । चौथाई भागं 
शेष रहने पर-छानकर सिरका ओौर खांड मिलाकर फिर पकायें । चाशनीदार कवाम 
लाकर ठंडा करके वोतलो मे भर दे । मात्रा ३० ग्राम समभाग ताजा जल मिला 
कर, दिन में दो वार प्रयोग करं । 
गुण -- अम्लपित्त जौर तज्जनित शूल, वमन ओर दाह नाशक है । अपथ्य-- 
अम्ल पदां, विष्टमी ओौर वायुकारक पदार्थों से 1 
शुष्काशं हरवटी-एलुभआ अथवा सिवर अर्वी २० ग्राम, रेवन्द असारा २० 
ग्राम, रूमीमस्तकी १० ग्राम, सौठ १२ ग्राम, सकमोनिया विलायती ५ ग्राम ॥ 
सभी ओषधियों को पीकर जल से चने प्रमाण वटिर्यां बनाये । रात को सोते समय 
जलसे १ से२वटियां यथावबश््यकता सेवन करं। विव्रन्व खुला रहकर मौके भी 
घट जाते हैं । 
अर्शौहिर लेप--गाय का मक्खन ११ ग्राम ओर मरिचचृणं ११ नग । मक्खन 
को ताजा जल से १०० वार घोकर मरिच चूणं मिलाकर मस्सों पर लेप लगाये । 
मस्सों का दाह ओरल दूरदहो जाएगा। ` 
रक्तां हर प्रयोग --रसौत १-२ ग्राम को १०० ग्राम दही मे मिलाकर प्रातः 
सायं दिन में दो वार प्रयोग करते से खतस्लाव रुक जाता है । प्रयोगकाल सप्ताह 
भर तक । पथ्य-- चावल, दही, मूली ओर पत्रल तरकारी, कच्चा प्याज, टमाटर 
ओर दही की लस्सी भोजन के पश्चात्‌ प्रयोग करें । केले का रायता ओौर पपीते 
का प्रयोग मी लाभदायक है । भिचं, मसाला ओर मद्य मांस उष्ण ओर रक्ष पदार्थो 
से परहेज करना चाहिए 
अर्शोहिर अभ्यंग--काफूर ३ ग्राम, अरण्डतेल २१ ग्राम । तेल को गरम करके 
इसमें काफूर अच्छी तरह से मिलाकर शीशी मे रखे । शौच के-परचात्‌ मस्सो को 
घोकर कपडे से पो ले; फिर तेल से धीरे-धीरे अभ्यंग करके इन्हे गुदा के अन्दर 
चढ़ाएं । इस प्रयोग से ददं ओर दाहं (जलन) दर हौ जाते है । 
विबन्ध (05112110) -- (क) इसबगोल की भुसी' (सत) १०-१५ 
ग्राम अथवा २-३ चम्मच लेकरं २०० ग्राम जल में घोलकर रात को सोते समयं . 
खाने से, प्रातः शौच खलकर हो जाता है । 
। (ख) इसवगोल सत १०-१५ ग्राम, मक्खन गाय का १५-२० ग्राम, गलूकोज 
१० ग्राम--तीनों को अच्छी तरह चम्मच से मिलाकर रात को सोते समय प्रयोगं 
` करने से भी विबन्ध दर हो जाता है । 
काली हरड १०० ग्राम अरण्ड तेल मे भून लं, जल न जाए । ठण्डा होने पर 
पीस लें ओर ५० ग्राम देशी खांड इसमे मिला लं। रात को सोते समय जल से 
अथवा उबलि हुए गो दूध २०० ग्राम से २ चम्मच चृणे फाँक लिया करें । गुण-- 
, विबन्ध, नाशक है तथा पेट की गस, यकृत रोग, चमं रोग, अशंरोग भी दूर हो 
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जाति दै1 
त्रिफला रसायन--हरड चण १५० ग्राम, बहेडा चूणं ३०० ग्राम, ओवला 
चरणं ६०० ग्राम । सभी का वजन करके सावधानी से शीशी मे मिलाकर रखे । 
माव्रा--६ ग्राम । समय प्रातःकाल निरन्तर । अनुपान--ऋतुभौं के अनुसार 


` अर्थात्‌ वसन्त में मधु के साथ चाटकर, ग्रीष्ममें गुड़ १-१/२ ग्राम से, वर्षामें 


संधा नमक १ ग्रामसे, शरद मे देशी खाँड १-१/२ ग्राम से, हेमन्त मे सौँठ ग्राम 
से ओौर शिशिरमें पिपली १ ग्राम से प्रयोग किया जाना चादिए । जहाँ एेसा करना 
सम्भव न हो, वहाँ ताजे जल काही अनुपान रखे । इसके निरन्तर प्रयोगसे शरीर 
सम्पूणं रोगो से मुक्त रहकर सदा स्वस्थ रहता है 1 

यकृत रोग कासनी आदि पानक (1.४७ 0156505 ) --कासनीमूल ४० ग्राम 
कासनी बीज २० ग्राम, खीरा वीज २० ग्राम, खरवरूजा वीज २० ग्राम, सौँफ २० 
ग्राम, सौफ मूल २० ग्राम, जल १ किलो, अवशेष क्वाथ २५० ग्राम । २५० ग्राम 
मिश्री डालकर पानक वनाकर बोतल में रखे । मात्रा १५ ग्राम से ३० श्राम तक, 
दिन में दो बार गुण--यह्‌ कामला, यकृत दाह, यकृत गोध ओर ज्वरनाशक 
1 9 

नी मे नमक, काली मिच॑, सौठ ओर मिश्च पिसी हुई चुटकी-दो चुटकी भर 
भरकर ओर रात को ढककर रखे । प्रातः भोजन करने से पहले इसे चूस ले । 
गुण--यकृत कौ खराब से अरुचि, भूख की कमी; यकत्‌ प्रदेश का दरद, यकृत का 
संकोचन, रक्ताल्पता ओर दुबंलता आदि दर हौ जाती है । 

(ग) शुष्क आंवले लेकर पीसकर चृणं बना लें । मात्रा ३-४ ग्राम, दिनमेंदो 
बार, मास भर प्रयोग करते रहँ । यह आमाशय ओर यकृत को स्वस्थ ओर कायं- 
क्षम बनादेतादहै। १ 

यकृतवृद्धिहर वटी-- (अ) नौसादर टीकरी .१० ग्राम, कलमीरोरा १० ग्राम 
एलुवा १० ग्राम, सिरका ४० ग्राम। 

 विधि--सभी को मिलाकर खव खरल करं ओर चते प्रमाण वटि्यां बना 
कर सुखाकर शीशी मे रखे । मात्रा--१ वटी भोजनोपरान्त, दिन मे दो बार । 
गुण --यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, पांड्रोग ओौर कामला दुर होती है। 

(स) हरड, बहेडा मौर आंवला का समभाग वनाया हआ चूणे ६ ग्राम मधु 
के साध चाटकरः रात को सोते समय दूध के साथ प्रयोग करने से विबन्ध रहने के 
कारण उत्पन्न हुई यकृत की लरावी दर हो जाती है । उच्च रक्तचापं भी कम हौ 
जातो है। व 

(व). छाछ को नमक ओर काली मिं डालकर निरन्तर प्रयोग करने से 
यकृत कै विकार उत्सन्न. नहीं होते । यकृत स्वस्य रहता है । 


भपथ्य लाड गौर शक्कर उत्पन्न करते वाले खाच पदाथं जंसे चावल, गह 
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का आटा, अल्‌ जौर मिठाई आदि गौर घी, तेल चर्वी आदि का प्रयोग नहीं करनां 
चाहिए अथवा बहुत कम करना चाहिए । सण्न तरकारियों ओर ताजा फलों के 
आहार पर अधिक निर्भर करना चाहिए । 

स्थौट्य (00057४५) पर भोजपत्र क्वाथ-- (क) भोजपत्र दो ग्राम की एक कप 
चाय बनाये । इसको ३५० ग्राम जल मे ३-४ उवाले लाकर २०० ग्राम शेष रखें 
ओर प्रातः लघ्‌ आहार से एक घण्टा पूवं ४० दिन तक प्रयोग॒करते रह । अथवा 

(ख) मेथी के बीज्‌ ३-४ ग्राम की चाय ऊपर की तरह वनाकरं प्रातः लघु 
आहार से. एक षण्टा पूवं ओौर रात को सोने से पहले २-३ सप्ताहं तक प्रयोग 
करे । इससे आन्तरो गौर अन्य रक्तवाहिनियों के अन्दर जमा हुआ ओंव सदुश मल 
छूटकर साफ हो जाता है । इससे कोलस्टोल पिघलकर पतला हो जाता है ओर 
निकलकर साफ हौ जाता है तथा रक्तवाहिनियो में रक्त का थक्का (क्लाट) नहीं 
बनने पाता । यह्‌ स्थौल्य के साथ-साथ उच्च रक्तचाप, सन्धिशूल ओर मधुमेह 
को भी दूर करता है । अथवा-- 

(ग) दोनों संमय २५० ग्राम जल उवालकर भोजन के परचात्‌ चाय की भांति 

, घृंट-घुंट करके पीना चाहिए । इससे मोटापा कम होने मे सहायता मिलती है । 
मधुर, स्तिर्ध जौर गुरु पदां ओर दिवास्वप्न का प्रयोग वजित दहै 1 पथ्य सायं- 
प्रातः नियमित व्यायाम, सप्ताह मे एक दिन का. उपवास ओौर लघ्वाहार को 
अपनाएं । 

हृदय रोगों पर अजुन छाल प्रयोग-- (क) अर्जुन कौ छाल १० म्राम अथवा 
अर्जुन छाल का चूणे ३ ग्राम, गोदूुध २५० ग्राम ओर जल २५० ग्राम, तीनों द्रव्यो 
को मिलाकर धीमी आग से पकाते हुए जब जल सुखकर दूधमात्र शेष रह जाए तो 
उतारकर छान ले । मिश्री १० ग्राम मिलाकर प्रतिदिन लघ्‌, आहार से दो घण्टे 
पहले पी ले । प्रयोगकाल ४० दिन । तत्परचात्‌ बचाव के लिए प्रत्येक मास में 
एक-एक सप्ताह प्रयोग करते रहं । गुण--इससे दिल कौ धड़कन हदय का बैठ 
जाना, हृदय की दुवंलता, सूजन, रक्तवाहिनियो की कोरता, रक्तवाहिनियों 
मे रक्त का थक्का जम जाना ओर रक्तवाहक संस्थान से सम्बन्धित अनेक रोग 
दुरहो जाते है। 

(ख) आंवला शुष्क का चूणे ५ ग्राम दिन में एक बार प्रातः लघु आहार से 
एक घण्टे पहले, ताजे जल के साथ सेवन करे 1 गुण--आंवला एक रसायन द्रव्य 
ह । यह आमाशय, हृदय ओर मस्तिष्क के विकारो को हटाकर उन्हे स्वस्थ ओर 

, कार््षम बनाता है । रक्तवाहिनियो मे संचित मलों को काटकर निकालता है । ` 

उनकी कठोरता को हटाकर कोमल ओर लचकदार बनाताहै 1 उनमें रक्त का थक्का 
वन जाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है । इन कारणों से हृदय का अवरोध होने 
की सम्भावना नहीं रहती या बहुत बट जाती है । अतः हृदय रोगो कौ चिकित्सा भे 
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अजुन छाल का भयोग जब बन्द रहे तब वला चूणं का प्रयोग आरम्भ कर लेना 
. चाहिए । 
पथ्य--भोजन सुपाच्य होना चाहिए, इसमे सन्न तरकारी, फलाहार की मात्रा 
अधिक होनी चाहिए 1 करेला, गाजर, टमाटर, पत्रल शाक के साथ-साथ लहसुन 
ओौर प्याज का सेवन, फलों मे नीं, मौसमी, पपीता, तर्रूज;, ककड़ी, सेव, संतरा 
ओर अनारदाना का सेवन लाभदायक है । 
रक्तचाप कौ परीक्षा करते रहना चाहिए । उच्च नहीं होना चाहिए । उच्च 
रक्तचाप होने कौ दशा में नीव जल का प्रयोग दिन में दो-तीन वार करना चाहिए 
ओर दही की छाछ गिलास भर दिन में पीने से रक्त चाप मे कमी,आ जाती है । 
लघुविश्राम अथवा शवासन थकावट'ओौर तनाव को दूर करने के लिए बहुत 
लाभदायक है । ५ 
अपथ्य-- गड गौर इससे वनी हुई सभी वस्तुए घी, तेल ओर चर्वी, मास, 
मछली, धू स्रपान, मद्यपान, मिचं मसाला ओर अम्ल पदाथं तथा सभी प्रकार के 
`विषमयोग कर्मो का सम्पादन त्याज्य है । 
शवासन- पृथ्वी पर चार तह करके चादर को विये । पौठके बल इस 
` पर लेट जायें । हाथों को सीघा करके, हथेलियों को नितम्ब के पासं लाकर ऊपर 
-की ओर खोलकर रखे । पाव को सीधा खोलकर, एड, मिलाकर रखें ओर 
जंखो को वन्द करके रखे । अव सारे शरीर के अंगो ओर प्रत्यंगों को ढीला करके 
छोड । मन को भी विचारों से मुक्त रखे । एेसी स्थिति मे ५-१० भिनट तेरे रहने 
को रवासन कहा जाता है । 
गृण--शवासन से शारीरिक थकान आर मानसिक तनाव दुरहो जाताहै 
तथा उक्त रक्तचाप ओर निद्रानाश तथा हृदयविकार को कम करने मे सहायता 
करता है । शरीर में ताजगी ओर हल्कापन लाता है। 
वातरोग 
`एकांगवात या सर्वांगवात (1२1०00021;7 ) --एक लाल चोट का बना हुजा 
योगराजगगगुल्‌ १/२ ग्रामसे ग्राम कीमावामें दिनमें दोबार भोजन सेदो 
घंटे पूवे रास्ता सप्तक क्थाथ या दूध से प्रातः-सायं प्रयोग कराये । यदि विबन्ध 
रहता हो तो रात.को सोते समय काली हरड़ २-३ नग का चृणं एक कप दूष के 
साथ प्रयोग कराये 1 प्रयोगकाल. एक मण्डल (४० दिन ) तक । 
गुण--वात व्याधि दूर होकर समस्त शरीर दर्द से मुक्त हो जातां है। 
अपथ्य--अम्ल, तेल के तले पदाथ, दाल, कन्दभाजी, पनीर आदि विष्टम्भी 
पदार्थो भौर अम्ल, गरम मसालेदार तथा रक्ष ओर भादक पदार्थोसे। 
पथ्य--सन्न तरकारी, गोदरुध, मेथी का साग गौर फलमाजी आदि 1 
भाम्रवात हर क्वाय (९0९०70० 5०9०२) --सुरंजान मीटौ ३ ग्राम, 
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मृण्डीपुष्प ३ ग्राम, नीमपत्र ३ ग्राम, मेहदीपव्र ३ ग्राम, ` पितपापड़ा ३ ग्रामःओौरं 
अनाव ७ नग । इन द्रव्यो को ५०० ग्रामजल में क्वाथ करके २५० ग्राभशेष रहने 
पर उतारे । वस्त्रपूतं करके दिन में दो वार सप्ताह भर पीने से लाभ मिलता है । 
संधियों की सुजन, शूल ओर दाहनाडाक लेप--रसौत २० ग्राम, रक्त चंदन 
,२० ग्राम, गेरू २० ग्राम, खसखस ॐोडे २० ग्राम ओर काफूर ३ ग्राम । 
विधि--समीद्रव्योंको पीसकरलम्वे कट्‌. के स्वरस से लेप बनाकर सन्धियों 
पर लगाने से इनका दाह, ददं ओर सूजन दुर हो जाती है । रोगी पूणं आराम से 
विस्तर में रहकर रोगमुक्त हो सकता है । ऊनी कपड़ा लपेटफर सन्धियों को शीत 
वायु के स्पशं से द्रुर रखना चाहिए 

` ग्रधूस हर क्वाथ (361211०2) --सुरंजान मीटी ३-ग्राम, सना पव ३ ग्राम, 
-गुलाबपत्र ३.ग्राम, सौफ ३ ग्राम, गोक्षुर ग्राम, खीराबीज ३ ग्राम, खरबूजा 
वीज ३ ग्राम ओौरमुण्डीपुष्प ३ ग्राम। 

विधि-सभी ओौषधियों को ५०० ग्राम जल में क्वाथ बनाकर २५० ग्राम 
शेष रहने पर छानकर, दिन में दो बार कोष्ण जसा क्वाथ. १-४ सप्ताह भर पी 
लेने से लाभ मिलता है 1 पथ्य सर्वागवात जसा । 

. वातरक्तं हर क्वाय (0०४६) --इसमे आमवात हर क्वाथ अथवा ग्रधुसी 
हर क्वाथ पीनेसे लाभ होता है ओौर पीड़ा स्थान पर निम्न लेप लगाकर लाम 
मिलता है। 

वातरक्तं हर लेष--कौड चूण ६ ग्राम लेकर सिरके में लेप तैयार करके पीड़ा 
ओौर दाह के स्थान पर -गाढ़ा-गाढा कोष्ण लेप लगाकर उष्ण कपड़े से लपेटकर 
रखें । अधिक चलने-फिरने से परिहार करे । 

कटिङ् लहर अ्वगन्धादि चूणं (1.0210480) --अरवगन्धा ५० ग्राम, 
:सुरंजान मीठी ५० ग्राम, सोठ २४ ग्राम, मिश्री १२ ग्राम । 

विधि-सभी को पीसकर चूणे बनाकर शीरी मे -रलें । -मात्रा ४-५ ग्राम 
तक, दिन में दो वार । अनुपान दूध या श्रुतशीत.जल । गुण--कटिश्ूल, सन्धिशूल 
ओर ग्रधृसी में गुणकारी है । निबंलता मी दर करता-है । 

- मेथीदाना ३ ग्राम की एक कप चाय बनाकर अथवा चूणंके रूपमे या सीधे 
ही चवा-चवाकर जल के साथ निगल लेने से, घुटनों का शूल दूर हो जाता है । 
यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ओंवरोग, रक्त घमनियो मे रक्त का क्का बनने की 
प्रवृत्ति मौर मूत्र की अधिक प्रवृत्ति को रोकता है । यहं शीतकृत रोगों पर अधिक 


, ।लाभदायक है । वृद्धावस्था मे घूटनों के ददं के लिए अधिक उपयोगी है । 


वातपीड़ानाशक तैलं (क) सरसो का तल १०० ग्राम, लहसुन कलियां -९५- 
१६ नग, अजवायन € ग्राम । आग पर चढाकर तल.मे दोनों द्रव्य जलाकर तैल 
¦ को नीचे उतारकर ठंडा करके णीरी में रखे, पीड़ा वाले स्थान पर इसका अभ्यंग 
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करने से सव प्रकार के ददे द्र हो जाते है । अथवा 

(ख) सरसों या तिल तल २०० प्राम मे काफूर १० ग्राम ालकर शीशी 
को धूप में पड़ा रहने दे । धूल जाने पर इसका अम्यंग, पीड़ा मौर दर्दौ को दूर 
करता द । अथवा 

(ग) कूठ (कुष्ठ) १० ग्राम यवकुट करके ३०० ग्राम उबलते जल मेँ डाल 
कर ढक्कन देकर रात भर पड़ा रहने दे प्रातः १०० ग्राम तिल तंल मेँ पकाकर । 
तेल मात्र शेष रहने पर उतारे गौर शीशी मे रखें । इसका कोष्ण अभ्यंग वात- 
पीड़ा नाशक है । अभ्यंग निवास स्थान पर अथवा रात को विस्तरमें करे । स्मरण 
रहे कि किसी भी वातपीडा नाशक तं लाभ्यंग के पश्चात्‌ उष्ण लवणोदक से सेक 
करायें । स्वेद आकर पीड़ा शान्त हो जाएगी । 

आदति (लकवा) (968] 72158} --अदित से आक्रान्त रोगी को 
तत्काल हीग .२ ग्रेन सधु से चढ़ायं अथवा मुनक्का में वन्द करके निगलवा ले । 
अथवा 

दशमूल के क्वाथ में एक ओँस अरण्ड तैल ओर नमक १ ग्राम मिलाकर 
प्रातः ८-१० दिन निरन्तर पिलायें गौर भोजनोपरान्त कौडीगूलोक्त लशुन वटी 
खिलाते रहं 1 

पक्षाघात चिकित्सा (87219515) - पक्षाघात से आक्रान्त हए सोगी को 
पहले तीन दिन केवल रूमी सौफ (अनीसून) का अकं मधुमिध्ित करके पिलाते 
रहं मौर कुछ न दे । रूमी सौफ अकं बनाने की विधि--रूमी सौफ १०ग्राम को 
१ किलोग्राम उबलते हृए जल मे एक घण्टे तक ठक्कन देकर पड़ा रहने दे, यही 
जल पीने के लिए प्रयोगं कराये । 

(ख) चौथे दिन से निम्न क्वाथ दिन मेः ३ बार देते रहँ, ओर तब तक देते 
रह जब तक न रोगी जाघातित अंगों को हिला-डला सके ओर आधघातित जीभ से 
मी कुछ बोल सके । भौर कोई वस्तु खाने-पीने को न दे । 

पक्षाघात हर क्वाय --काहजवान (कदमीरी), लसूढौ, मुलहटी, मुनवका, 
वुनफशापुष्प, जूफापुष्प, मंज र-शष्क, अनीसून, करफस वीज, करफस मूल । सव 
ओषधिं तीन-तीन ग्राम लें क्वार्थाथ जल ५०० ग्राम, अवशेष २५० ग्राम । 
प्रयोगकाल १० दिन । पानाथं मधु मिधित रूमी सौफ का जल । 

(ग) आघातितं जीभ के लिए 

(1) गण्डूष--अकरकरा, काली मिचं, लौग, सौठ, राई, तीन-तीन ग्राम का 
. क्वाथ करके इसमे एक ग्राम नवसादर ठीकरी मिलाकर गण्डषों को लेते रहे । 
दिनमे ३ वार। 

(‰) लेप--अकरकरा ओौर काली मच समभाग लेकर चर्ण बनायें \ मधु 
के साय इसका लेपजिह्धा के ऊपर-नीचे दो-तीन वार दिन में बराबर लगाते रहँ ॥ 
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दसवें दिन ऊपरलिखित क्वाथ के साथ निम्न विरेचन द्रव्य मिलाकर विरेचनं 
देवे-- ; 

सनाय पत्र १० भ्राम, सौँफ ५ ग्राम मौर ग्‌लावपत्र ५ ग्राम । सवकोमिलाकर 
कथार्थं जल ७५० ग्राम, अवशेष जल ३०० ग्राम । छानकर गरम-गरम पिलायें 1 
स्मरण रहे, विरेचन तभी देना चाहिए जव रोगी आघातित अंगों को हिलाता हो 
ओर जीभ से भी अस्पष्ट ही सही, कुछ बात कर सकता हो । एसी ही अवस्था 
मे विरेचन देना चाहिए । नहीं तो स्वास्थ्यलाम होने में विलम्ब होगा अथवा 
होगा ही नहीं । यदि एेसी अवस्था प्राप्त होने मे दस दिन से अधिक समय एक 


महीना भी लग जाये, तो इसी क्वाथ कोही देते रहँ ओर पीने के लिएुरूमी सौफ 


कामधु मिश्चित जल । खाने पीने को कुछ न दे । 
विरेचन देकर शुद्धि होने पर रोगी को प्रथम सप्ताहु मेचनेका सूप देवे, 
यदि मांसाहारी हो तो कवरूतर या चज का सूप आरम्भ करे ओर फिर इसके साथ 


डवल रोटी भी दे सकते द 1 दूसरे सप्ताहं मे रोटी का पथ्य रखे, फिर धीरे-धीरे . 


भजन पर लाये । उच्च रक्तचाप ओर मोटापन कौ दशा मे मांस का सूप नहीं 
देना चाहिए । उच्च रव्तचाप, स्थौट्यता, मधुमेह जौर हृदय रोगों के बचाव के 
लिए भजन मे सुधार लाना चाहिए 1 हदय के रोगोंमे अर्जुन की छाल का 
ष्व्वाथः दिन मे दो बार देना चार्हिए । मेथी ३ ग्राम लेकर, उसका एक कप 
चाय प्रातः पीने से, धमनियों सें रक्त का थक्का बनने की प्रवृति को रोकता 
है, इसके प्रयोग से रक्तचाप ओर पीड़ा भी कम हो जाती है । मोटापा कम करने 
के लिए भोजन मे कार्बोज भौर स्तिर्धपदा्थं बहुत कम मात्रा मे सेवन करना 
चाहिए ) पथ्य के लिए एक-दो चपातियों के साथ लम्बा कदू, तुरेला, करेला, चने 
की तरी, स्विन्न किया हुआ पवल शाक, मेथी, लहसुन, कच्चा प्याज, गाय का 
दूध उवालकर ओौर पौने' के लिए उवाला इजा जल प्रयोग करना लामदायक 
है । मोजन के पश्चात्‌ उवालकर उष्ण जल का एक कप पीना भी मोटापे को कम 
करता है । नशीले पदायं ओर धू प्रपान हानिप्रद है । फलो मे नींबू कारस, मीठा 
सेव, अंगूर ओर अनार तथा आंवला लाभदायक है । रक्तचाप की परीक्षा सप्ताहं 


मे एक वार करनी चाहिए । ट = 
उच्च रक्तचाप (8182 ७1००१ 2९७६०८९) -- (क) धनिया चूण १ प्राम, 


 सर्पगन्ध चणे १ ग्राम, कालीमिचं चूणे ५ दाने ओर कजा मिश्री चूणं २ ग्राम 


लेकर एक हौ मात्रा मे ताजा जल स दिनम दो वार प्रयोग करं । इसके प्रयोग 
से रक्तचाप शिरख्शूल, भम, योषापस्मार अर अपस्मार मे लाम होता है ! 
` (ख) नी को गिलास मर जल मे निचोड ले इसका एक-एक कप दिनं 


म ३-४ बार पीने से लाभ होता दै । । 
(ग) शवासन ५-१० मिनट तक करने से उच्च रक्तचाप कस्‌ हो जाता है । 
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दिन म आवश्यकतानुसार दो-तीन वार किया जा सकतां है। 

(घ) मेथीदाना चूं ३ प्राम को प्रातः-सायं जल के साथ अथवा इसकी 
चाय एक कप भर खाली पेट एक-दो सप्ताह तक सेवन करने से उच्च रक्तचाप 
कम हो जाता है । कोलेस्टरोल का विकारात्मक लेसदार पदार्थं पिधल जाता ठै 
ओर रक्त में थक्का नहीं बनता । रक्तवाहिनि्यां लचकीली हो जाती हैँ जिनमें 
रक्तपरिभ्रमण प्राकृत रूप से होकर हृदय भी स्वस्थ रहता है। 

(ड) प्याज का स्वरस १ चम्मच भौर मधु १ चम्मच, दोनों को मिलाकर 
दिन मे एक-दो वार लेने से उच्च रक्तचाप दुर हो जाता है । इसके प्रयोग से रक्त 
मे थक्का नहीं वनता 1 

पथ्य --भोजन मे नमक का प्रयोग कम किया जाये, प्याज, लहसन ओर हरी 
तरकारियां, छाछ नीव ओर फलों का प्रयोग लाभदायक है । सप्ताह मे एक दिन 
को उपवास लाभदायक है । 

उध्वं जत्रगत रोग (01564565 ० {116 पतञछतं 078805}) --शिर, चक्षु, 
कान, नाक, दांत, कण्ठ, मुखमण्डल अौर केश रोग । 

(क) शिरदशूल (1९०0००८) - सोडा १० ग्रेन, नवसादर १० ग्रेन/१ 
मात्रा दिन में दो वार, अनुपान जल । जब कारण अजीर्णं हो1 

(ल) जब कारण उच्च रक्तचाप हो--धनिया चूणं १०-१५ ग्रेन, काली 
मिचं ५ दाने, चूण सर्पंगन्ध १० ग्न से १५गरन, ओर खांड २ ग्राम । एकमात्रा । 
अनुपान-जल । यह्‌ शिरदगूल के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, अपस्मार गौर्‌ 
योषापस्मार मौ दूर करता है । । 

(ग) जब कारण प्रतिष्याय हो--अमृतधारा ५ बृंद वतासे के साथ, दिनमें 
२३वार प्रयोग करं तथा अमृतधारा काले माये पर.लगाये। दालचीनी, 
कालीमिचं ओर खंड डालकर कहवे की चाय बनाकर दिन मे एक-दो बार प्रयोग 
करे । 

(क) ` स्मरणङ्ञाक्ति बद्धक (ग्रीष्म ऋतु मे उपयुक्त )- बादाम शिरी ७ दाने 

-ओौर ब्राह्मी ब्रूटी ५ ग्राम, दोनों को रातभर जल भं भिगोदे। प्रातः पत्थर पर 
कालीमिचं ५ दानो के साथ धिस ले मौर छानकर चीनी डालकर २५० ग्रामकी 
यह ठंडाई पिये । उष्ण ऋतुओं मे शिररशूल नाशक है; तथा बलकारक है। 

(ख) स्मरण शावित वद्धंक, नत्र ज्योतिवद्धंक पौर मस्तिष्क बलदायक (शीत 
ऋतुं मे उपयुक्त) बादाम गिरी ७ दाने रात को जल में भिगोकर प्रातः 
छिलका उतारकर एक-एक कालीमिचं दाने के साथ एक-एक करके चाकर ऊपर 
से २५० ग्राम गोदूव खांड डालकर पी डालें । प्रयोगकाल ४० दिन । 

(ग) जव कारण उन्माद हो-- सपंगन्धा १५ ग्रेन, कालीमिचं ५नगः १ माता, 

` दिन मेः दो बार । अनुपान बकरी का इव २५० ग्राम । यह्‌ मारधाड करने वाले 


= ~~ ब 
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उन्माद मे लामदायक है । सिर पर वादाम तेल, खसखस तेल गौर कटदू बीज के 
तेल का लेप करते रहं । विबन्ध न रहं ओर उष्ण गुण प्रधान खान-पान से परि- 
हार करे 1 

अर्धावभेदक (1418781) --उस्तखदूस ५ ग्राम, घनियो ३ ग्राम, कालीमिचं 
५ नग का क्वाथ बनाकर नवसादर १० ग्रेन का प्रक्षेप देकर प्रातः को सप्ताह मर 
पीनेसे लाभ होता दै। 

सरय्यावर्तं--उस्तखदू स ५ ग्राम, घनिया ३ ग्राम, कालीमिचं ५ दाने, बादाम 
गिरी ७ दाने 1 रात को भिगोकर प्रातः सरदाई बनाकर १५ ग्राम खाँड मिलाकर 
२५० ग्राम मात्रा मे सूर्योदय से पहले तीन दिन तक पीने से लाभ होता है । 

(क) श्रम (0)0011685)--ंवला सूखा ओर धनिया सूखा चार-चार 
ग्राम यवकूट करके २५० ग्राम जल में रात्रि को रखो । प्रातः चम्मच से खूब 
मसलकर थोडी खाँड मिलाकर सप्ताहं भर पीने से चक्कर आना दुर हो जाता है । 
इससे गरमी का सिरददं ओर आघा सीसी ददं मी शान्त होता है। 

(ख) च्रिफला पाक--काबली हरड त्वक, पीली हरड़ त्वक, कालीहुरड, 
बेडा त्वक, आमलात्वक सव २५-२५ ग्राम, घनिया शुष्क ओर बादाम तेल ६०- 
६० ग्राम तथा खांड ५०० ग्रामं । 

विधि-- काष्ठौषधियों को सूम पीसकर बादाम तेल मे मिलामो! खांड को 


.चाशनी बनाकर, उसमे मिलाकर रखो 1 मात्रा १० ग्रास, दिन में प्रा्तः ओर सोते 


समय पर । मात्रा के साथ प्रवाल (मृगे की) भस्म १० ग्रेन मिलाकर दे तो लाभ 
शीघ्र होगा । यह सिर ददं ओर चक्कर को दूर करता हे । श्रम रोग, उच्च रक्त- 
चाप, अपस्मार, उन्माद, अम्लपित्त ओौर दौवेल्य का पूरवेरूप मी होता है । इसकी 
चिकित्सा तदनुसार की जाती है । भोजनोपरान्त अश्वगन्धारिष्ट मौर दशमूला- 
रिष्ट दस-दस ग्राम को २० ग्राम ताजा जल मिलाकर देने से लाभ शीघ्र मिल 
सकता है। . 
निद्रानाशञे मेध्य रसायन (516671०850०88) --शतावरी ५ ग्राम, असगन्ध 
नागौरी ५ ग्राम को यवकरट करे, फिर २५० ग्राम गोदूध ओर २५० ग्राम जल में 


दुग्ध पाक्‌ करं । दूध मात्र शेष रहने पर उतार ले, छानकर इस में थोडी वाड 
मिलाकर सप्ताहं थरः पिलाने से नाड संस्थान शक्तिमान बन जाता है मस्तिष्क ` 


की दुर्बलता दुर होकर मानसिक रोग, नि द्रानाश, भरम, मूर्च्छा, उन्माद, अपस्मार, 


-योषापस्मार तथा सव प्रकार की कादयंता दर हो जाती है। वातपीडा दूर हो 
जाती है । प्रयोग काल ८-१० दिन । 


निद्रानाज्ञ हरलेष--वादाम तेल; कद्‌ तेल, खसखस तेल प्रत्येक 'दस-दसं 


ग्राम, काफूर १ ग्राम। सब मिलाकर शीशी में रखें । रात को माथे मौर कनपटिथों 


पर्‌ लेप लगाये । निद्रा लानि के लिए उपयोगी है । 
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(क) मूर्छानाशक लेष--बकरी के दूध पर वारार्सिघा को धिसकर मलंमंलं 
का टुकड़ा इसमे मिगोकर हृटेश पर दो-तीन बार लगाने से मूर्च्छा दूर होनेमें 
सहायता मिलती है । 

(ख) मूच्छहरनस्य-- चूना ओर नवसादर टीकरी १: २ के निपातमें शीशी 
मे मिलाकर रखें ओर काकं लगाकर रखें । आवश्यकतानुसार मूर्च्छा खोलने के 
लिए संघाये । 

गदोद्वेगे (वहम ) (4७0783110)8) आकाडबेलादि क्वाथ--काहजवान, 
बादरंजवोय, आकारवेल, वुनफणाफूलं सव ४-४ ग्राम ओर रेशमी कड के 
खोल ३ ग्राम। एक मात्रा है। क्वाथं जल ५०० ग्राम, शेष क्वाथ २५० ग्राम, 
दिन मेदो बार, प्रयोगकाल १० दिन । (बादरंजवबोय कदमीर मे पाया जाता 
है) 1 खमीर मूर्वारीदखास (यूनानी तिव) भी लाभदायक है । 

निम्न रक्तचाप (1.0५ ४1००५ ए<58प1€)-- (क) २०-२५ ग्राम किशमिश 
को जल से साफ करके शीरे के गिलास मे, सीजने के लिए थोड़े से जल में रातभर 
क्कन लगाकर रखें । प्रातः सिलवद्टुं पर धिसकर इसका शीरा निकाल लेव । एक 
कप रीरे मे थोडी सी मिश्री मिलाकर पी जाएं । एक मास तक प्रयोग करें 1 रक्त 
की कमी दूर होकर निम्न रक्तचाप दुर हो जाता है। 

(खल) निम्न रक्तचाप अथवा हृदय की दुवंलता पर आंवले का स्वरस 
२ चम्मच मधु २ चम्मच मिलाकर पीने से हृदय की दुबेलता दूर होकर मूर्छा 
भीदूरहोजातीदहै। 

(ग) विशूचिका (हैजा) की दशा मे हृदयावसाद पर ब्रांडी ६ ग्राम प्याज 
स्वरस ६ ग्राम देने से होश आ जाता दै तन्द्रा दूर हो जाती है] 
नेत्र रोग (९५6 0562565) 

चांगेरी सिलाई अभिष्यन्द पर (00111 -५1४)8) --चागेरी स्वरस ३-५ 
ग्राम लेकर पीतल के दक्रकनं पर डाल दें । कौड़ी को इस स्वरस के साथ ढक्कन 
पर २-३ मिनट तक धिसते रहे । कुछ रंग बदलने पर, अव कच्ची सफेद फिटकरी 
को इसी पर ४-५ रगड़ं देकर धिस लं, फिर इरी प्रकार छोटी पिप्पली को ८-१० 
, रगङ़् मी देकर इस्‌ पर चिस ले । वस जौषधि तयार दै । प्रातः एक बार इसकी 
सलाई आंखों में निमय पूवेक लगाये 1 दो-चार दिन तक यह सिलाई लगाने से 
अभिष्यन्द, पोथकी, आंखों की लाली, लाव, दुःखना जादि दुर हो जाता है। 
पथ्य--उवाले हुए आल्‌ की तरकारौ, दालें ओर करेला की भाजी । अपथ्य-- . 
अम्ल पदाथ. गौरः सन्न तरकाियां । आंखो को ठण्डी वायु गौर सयं के प्रकारा 
से बचाने के लिए शीला लगाना चादिएं । 


शु (फोला) (0080 ००१०) --उपसोक्त चाङ्धेरी अंजन के साथ 
सूकरदन्त को मी धिसकर अंजन लगने से जुक्र भौ दर हो जाता है । 
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नयनाम्‌त बिदु--रसाजन १ ग्राम को १५० भ्राम जल मँ उवाले । ओौषधि 
घुल जाने पर उतार लें जौर शीत होने पर फिल्टर पेपर से निथार कर रसांजन 
जल == १०० ग्राम, फिटकरी कच्ची--५ ग्रेन दोनों को शीशी मं मिलाकर घुल 
जाने पर फिर फिर्टर करके साफ शीशीमे रख लँ । आंखों में २-३ वृद डालने से 
लाली, लाव ओर ददं तया खुजली को लाम करती है । 

अंजननामिका (गहेरी) (51८) -- (क) मुस्सविर ओर रक्तचन्दन को 
गुलाव के अकं पर धिसकर लेप लगाये, दिन में दो वार । अथवा 

(ख) इमली के. वीज की गिरी को जल पर धिसकर दिनमें दौ वार 
लगाये 1 

(ग) चक्षूरोग पीडित व्यक्तियों को त्रिफला चूण ६ ग्राम का प्रयोग विबन्ध 
कीदशामे आरम्भ करना चाहिए। 

काच (मोतियाबिन्द) (81819०1) शुद्ध मधु १० ग्राम ओर सफेद प्याज 
का स्वरस १० ग्राम मिलाकर शीक्षी मँ रखें । इसकी सलाई सोते समय रात को 
लगाने से काच की चिकित्सा के लिए आरम्भिक अवस्था में कई रोगियों पर 
सफल रहीदै। 

नेत्र ज्योतिवद्धंक-- युद्ध कमल मधु की सलाई आंखों मे सप्ताह भेदोवार 
लगाये । रातभर भिगोये हुए बादाम ७ नग प्रातः छिलका उतारकर एक-एक 


करके एक-एक काली भिचं के साय चवाये अपर २५० ग्राम गो दुव उवालकरः 


मीठा डालकर प्रयोग करे । इस्रसे मस्तिष्क की बलवृद्धि होकर नेत्र ज्योति की मी 


` वृद्धि हो जाती है प्रयोगकाल ४० दिन । 


कणं रोग (27 01568565) 

कणं शूल (कानददं) (01181) - लहसुन गांठ कौ १५ कलियों को.सरसों 
के ३० ग्राम तेल मे जलाकर नीचे उतारे ओर छान कर शीशीमें रख लें । इस 
तेल की चार-चार वदे गरम करके कान मे डालने से क्णंशूल दर होता है। 

करणं साव (कान बहना) (0107110९) --लहसुन कलियां ` १०, नीम 
पत्र ३० नग ओर सरसों का तेल ३० ग्राम । इस तेल मे दोनों ओषधियों को जला- 
कर तेल छानकर शीशी मे रखें । सदा कानों को रई से साफ करके तेल कौ चार 
चार बँदे रात्रि में सोते समय डालते रहें । इसके प्रयोग से कणे कण्ड्‌, कणंस्राव 
ओर कणं कृमि भी दुर हो जाते है । 1 

बाधियं (बहरापन ) (12021658) -- (क) सरसों का तेल १०० ग्राम लेकर 
उसमे २ करेले काटकर जला डाले । फिर साफ करके शीशी में रखे । प्रतिदिन 
तीन-तीन बृंद कान मे डालें । एक-दो मास तक लाभ मिल जाता है । अथवा 

(खल) अपामा क्षार अथवा राख ५० ग्राम, जल्‌ ५०० ग्राम ओर तिल 
तेल १०० ग्राम । आग पर सब को चदाकर तेल मात्र शेष रहने पर उतारकर 
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छान ले-ओरः शीशी मे रखे 1 ३-४ वंद नित्य सोते समय कान मे डालते रहं । 
बाधियं को दुर करता है। 

कर्णेकण्ड्‌ (2५718 0 (1९ ९97} --नीमपंचांग ६० ग्राम, क्वाथं जल १ 
किलो, सरसों का तेल २५० ग्राम । तेल शुद्ध करके इसको कान के अन्दर बाहर 
प्रयोग करें । 
नासा.रोग (12; 92868 07 116 086} 

नासागत रषतस्राव (नकसीर) (1१०७९ 1९001०8 }-- (क) रोगी को पीठ 
के.बल-लिटाकर फिटकरी घोल' की शीत पट्टियां माथे भौर कनपटियों पर रखे । 

(ख) शुद्ध जल मेँ बने हुए फिटकरी घोल मे, भीगकर निचोड़ा हुआ मलमल 
याःगाज कां ट्‌कड़ा .संदंशनी (0०९) से शनेः-रानः पुरी तरह से दवाते हए 
विकारयुक्त नासारन्धों मे भर दे । फिटकरी घोल फिटकरी १ ग्राम +जल 
२५० ग्राम । 

(ग) मुलतानी मिटटी १० ग्राम को २५०ग्राम जल में रातभर मिद्रीकेपाव्र 
मेःपड़ा रहने दे । दुसरे दिन धीरे-धीरे इसे निथार ले । प्रतिदिन प्रातः इसका 
- निथरा हुआ जल सप्ताह मर पीने से पुरानी नकसीर भी रुकती है । यदि रक्त- 
चाप उच्च हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए । पथ्य सात्विक मोजन । 

प्रतिष्याय (जुकाम) (2118771) -- (क) अद्रक का रस १. चम्मच मे १ 
चम्मच मधु मिलाकर किचित गमं करके, दिन मे तीन-चार बार चाटनेसे 
जुक्राम, खांसी ओौर शीत दुर हो जाती है। बढा हुआ कण्ठ खल जाता है ओौरः 
स्वरभेद भी दुर हो जाता है । वुद्धावस्था में जुकाम के कारण उत्पन्न कास अर 
श्वास को सप्ताह भर में ठीक करता है । 

(ख) सुहागा की लील. ८-१० ग्रे, दिन मे ३ वार उष्णोदक अथवा मधु 
के साथ दौ तीन दिन तक लेने से प्रतिष्याय ओर पीनस दूर हो जाता है । अथवा 

तुलसी पत्र १ ग्राम या कहवा वाली सन्ज चाय १ ग्राम, दारचीनी चूणं १/२ 
ग्राम ओर काली.मिचं ५ दाने की चाय खांड' मिलाकर पीने से आराम आ जाता 
है, दिनमें दो वार पी लेनी चाहिए । , 

(घ) ्रतिष्याय के साथ यदि ज्वर भी हो तो काह-जवान ३ ग्राम, लिसूढी 
१० दाने, मूली. ग्राम, सौफ ३ ग्राम ओौर हंसराज ३ ग्राम का क्वाधथदो बार 
दिन में पीने से दोनों विकार दुर हो जाते ह । इससे पीनस भी दुर ` हो जाता है। 
पीनस में कफ गाढा होकर छिषडा बन जाता है ओर दोनो नासारन्ध्रों को वन्द 
करताःहै । इसमें सांस मुख से लिया जाता है, सिर सदा भारी रहता हैः। 

पौनसःहर नस्य--(क) कट्फल को सूक्ष्म पीसकर शीरी में रखे"। अव रात 
कोसोते समय नासारन्धरों मेँ कोष्ण नासामृतः की दो-चार वृंदेडाें ओर नासा- 
सेतुःको बाहर की ओर से इसी का कोष्णर अभ्यंग भी करं । प्रातः नींद से उठकर 


| 
। 
| 
। 
1 
| 
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कोष्ण;जल से मुह्‌ घोकर कटफल चूर्णं की एक चृकटी का.नस्य.ले तो छीकिं आकर 
| कफ का वना हुभा गाढ़ा लेसदार छिषडा नासारन्ध्रों से बाहर निकल आयेगा । 
सास खुल जायेगा, सिर पर वंठा हुआ पव॑त जसा भार दर हो जायेगा । खाने के 
1 लिए सितोपलादि चृणं ४ ग्राम दिनमेंदो वार कोष्ण जलसेदे।; ; 
। (ख) नस्य नं० २-नकचिकनी १० ग्राम, सफेद कनेर फूल १० ग्राम, 
| चिलासी तम्बाक्‌ १० ग्राम, केसर ३ ग्राम, आकदूध' १० प्राम, ओर बासमती 
। चावल २५ ग्राम। 
| विधि-चावलःको आक के दूधसे भावित करके सुखाओ । सूख जाने पर 
सभी द्रव्यो को मिश्ित करके एक घण्टे तक घोटकर शीशी में डाले । इसका नस्य 
तेने से छीकों के हारा नासारन्ध्रों से शिरो विरेचन होकर वर्षो के संचित मल 
का निकास हौ जयेगा। 

(ग). नासामृत--शास्वोक्त षडविन्दु तेल १० ग्राम ओर अरण्ड तेल १० 
ग्राम को शीशी मे मिलाकर रखें । इस नासामृत के पाँच-पांच विन्दुओं का 
नस्य प्रातः ओर रात को लेने से ठीके आकर नाकं के अन्दर जमा हुआ- मवाद 
निकल आयेगा । यह प्रतिष्याय, पीनस, क्षवथु (छक), नासाशं, तासापाक 
ओर नासाशोष पर लामकारी है। नासा की भीतरीय भिल्ली को - शवितमानं 
बनाने के लिए च्यवनप्राश का प्रयोग लाभकारी है । ङ्वासोच्छवास संस्थान को 
शवितमान बनाने के लिए च्यवनप्राश का प्रयोग हेमन्तं ओर शिशिर ऋतु मे अवश्य 
करना चाहिए । 

कण्ठरोग (1213685६ 01 106 {708६} -- (क) कण्ठ मे पीडा, सूजन 1 
खराश हो तो एक गिलास उष्ण जल मे १ चम्मच नमक मिलाकर गरारे करं 1 
अथवा 
(ख). एक गिलास उष्ण जल मँ १ चम्मच फिटकरी की खील मिला कर 
1 दिन मे दो-तीन बार शरारे करे से सूजन, पीड़ा भौर गलग्रन्थि शोथ दररहो 
| जाता है । इसके अतिरिवत गले क वाहर बुनफाएूल, लतम फूल ओर मको नज 
1 छह-छह ग्राम लेकर गाय के दूष से पकाकर रात को वांधघ लिया करं 1 रीत हो 
| , जानि पर गमं करके फिर वाधते रहें । यह्‌ गलग्रन्थि-शोध को भी दुर करता है । 
॥ (ग) कण्ठ में सीतकृत (सर्दी) की पीड़ा ओर सूजन हो तो कण्ठ को बाहर 
से उष्णोदक की पष्टियों से टकोरं करना चाहिए अथवा अजवायन १ ग्राम को 
५०० ग्राम जल मे उवालकर थोड़ा-सा नमक मिलाकर गरारे करने. से आराम 
आ. जाता दै । यह कफ की अधिकता में गले की सुजन को हटाता है ।: 
(घ) प्रतिष्याय के कारण कण्ठं वन्द हुमा हो तो काली सिच ओर मिभी 
॥ मुह मे चूसने से कण्ठ खुल. जाता है । 
॥ (ङ) ॐंचा बोलनेःसे स्वरभेद हज हो तो मटर दाने के बराबर कच्चा 
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सुहागा चूसने से कण्ठ खूल जाता है । 
। (च) उष्ण पदाथ के पडचात्‌ ही शीत जल पान करने से कण्ठ बैठ जाये तो 


मुलहटी को चवाने से कण्ठ खल जाता है, सूजन ओौर पीड़ा भी दूर हो जाती है 1 

कण्ठ शालूक--कण्ठ का पिता यदि सूज गया हो तो सुहागा खील १० ग्रेन 
ओर जौखार १० ग्रेन को एक चम्मच मधु के साथ मिलाकर, दिनिमें३वार उस 
पर लेप लगाकर निगलना चाहिए 1 यह लेप उपजिह्वा अथवा अधोजिह्वाको भी 
हटाता है । 

गलग्रन्धि शोथ (70511118) बुनफञञादिक्वाथ--वुनफशा, अनाव (वेर), 
.लसृदी, मुलहठी, ख त्मीमूलत्वक, वांसा, विहीदाना ओौर नीलोफर फूल । 

विधि-सव द्रव्यो को तीन-तीन ग्राम कीमाच्रामें लेकर्‌ ५०० ग्राम जल 
मे अर्धावशोष काढ़ा वनाकर प्रात-सायं सप्ताह भर प्रयोग करं । बाहर से गवे 
पर बुनफाफूल, खुत्मीफूल ओौर मको वीज छः-छः ग्राम लेकर गोदूध मे पकाकर 
बधते रहं । रीत होने पर पुनः गरम करके वधे । प्रतिदिन ताजा-ताजा लेप 
लगाते रहं । यदि कण्ठ वन्द हौ गया हो तो एक सप्ताह तक खुल जाता है । अथवा 

अमलतास गृदे को २५ ग्राम तक लेकर थोड़े से गोदूध के साथ पकाकर लेप 
बनाये । बाहर से इसका गाढ़ा कोष्ण लेप लगाये । टांसिलों के कारण यदि सारा 
कण्ठ बन्द भी हुजा हो तो खुल जाता दै 

 खुन्नाक (117) ) -> पपीता स्वरस ओौर मधु शुद्ध समभागमें मिलाकर 
एक-एक चमचा दिन में ३-४ वारलेने से आराम आ जाता है । तथा- - 

अमलतास का गूदा (कृष्ण) ६० ग्राम को एक लीटर जल मे एक-दो उबाल 
लाये । शीत होने पर इसके गरारे दिन मेँ २-३ वार करे । 
दन्तरोग (70011 01562565} 

दन्तकृमि-- (क) फिटकरी जौर लौग समभाग का चूणं चुटकी भर मलने 
से कृमि शूल दुर हौ जातां है । 

(ख) सत अजवायन ३ प्राम, त्रांडी शराव या स्पिरिट रैक्टीफाइड १२ 
ग्राम भिलाकर शीशी मे.वन्द काकं लगाकर रखे, आवश्यकता पडुने पर दन्तकरमि 
गहा में इस रुई का फोहा भर दे । 

~ वन्त चालक--फिटकरी ओर माज्‌फल समभाग का चृणं हिलते दांत में . 
म्ले, दृढ हो जागे । ५ 

दन्तवेष्ट श्लोथ-- (क ) अम्लदाडिमत्वक, हुरडत्वक, फिटकरी ओर लवण का 
समभाग चण मसूद पर लगाये, जो पानी मसूढौ से निकले, वाहर फीकते रहै । 
मसो की सूजन, दाह, ददं, रक्तस्राव दुर हो । 

(ख) सरसों का तेल ६ ग्राम ओौर संवा नमक चूं हथेली पर मिलाकर 
इस तेल का अभ्यंग दतो ओर मसू पर करं । शेष बचे हुए नमक को मसदों 


(१९१) 


ओर दतां पर लेप करं पचात उष्ण जल से गरारे करं । इससे दति केसभी रोग 
दर्द, खन आना, पुय आना, सूजन, जलन, कृमि पीड़ा, हिलना ओर मल जमना 
तथा शीत, उष्ण या अम्ल का लगना दर हो जाता है। 

(क) प्रतिदिन रात्रि के समय १ गिलास जल में १ चम्मच नमक बोलकर 
गंरारे करने से दांतों के रोग नहीं सताते । 

(ख) लौगके तेल में रद का फोहा भिगोकर दाति के गड्ढे मे भरने से ददं 
शान्त हो जाताहै। . 
मुखमण्डल के रोग (१०९ 11562565) 

मुहसि (^,०९ & 17015) --(क) नीर रस १० ग्राम, गुलावपुष्प का 
अकं १० ग्राम ओौर ग्लिसरीन १० ग्राम। तीनों को मिलाकर शीशी में रखे । 
्रातः स्नान के पश्चात्‌ भौर रात को सोते समय मुख पर मलने से महसि, काले 
दाग, कील, छायां आदि दूर हो जाते हैँ । प्रयोगकाल महीना मर मुहासों 
को काटना नहीं चाहिए, इससे यह उग्ररूप धारण करते है ओर मुंह में गढ़ पड़ते 
हैं| लेप लगाकर घण्टा भर पानी न डालें । | 

(ल) सन्तरे के सूखे छिलकों का चृ्णं ३० ग्राम, सफेद सरसों (सर्षप) १२ 
ग्राम दोनों कों खरल में डालकर नीवरू-रस से गाढा लेप तयार करके रात को सोते 
समय शुद्ध मुख पर लेप लगाये । प्रातः उष्णोदक से मह साफ करे । महसि, कील, ` 
दाग आदि दूर हो जाते है । प्रयोग काल २ सप्ताह 1 

(ग) हल्दी अथवा जायफल कोःकच्चे दघ पर धिसकर रात को चेहरे पर 
जेप लगाकर प्रातः उष्णोदक से धो डालें । प्रयोगकाल एक सप्ताहं या आवरयकता- 
तुसार अधिक दिनों तक सफेद ओर काले दाग तथा महांसि द्र हो जाते है । 
केडारोग = ~ 

बालों के रोस (12047४१) --वालों के मूल मे रात कौ, नीद रस मेदो 
भाग मिलाये हए नास्िलके तेल का अभ्यंग शनैः-शनैः करते हए, तेल को 
खोपडी के चमं में समावेश करे । प्रातः को पहले कोष्णजल से धोएं फिर रीठे 
के जल से धोए, इसी प्रकार दूसरी वार भी कोष्ण जल से धोकर रीठे के जल से 
धौ डाल । दो-चार दिनों मे इसी चिकित्सा करम से रूसी समाप्त हो जाती हे । 
(स्मरण रहे, रीठा ५० भ्राम लेकर उसको छोटे टुकड़े बनाकर १-२ किलो जल 
मे रात भर भिगोने को रखे । प्रातः इसको खूब मथकर्‌ दोबार सिर.धोनेके काम 
मे लाये ।) ` ध 

बालौ का निरना-- नारियल का तल १ भाग ओर नीबू स्वरस आधा भाग, 
इनको मिलाकर बालों की जडो भं इसको मलं । सोते समय अभ्यंग करके प्रातः 
कोष्ण जल से सिर को धोये । सिर को धोने के लिए साबुन के स्थान पर, रीठेके 
जल का प्रमोग सप्ताह मँ केवल दो वार करना चाहिए । इसके साथ-साथ सोते 
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समल आमलाचूणं ३-४ ग्राम,जल के साथ २-३ सप्ताह तक प्रयोग करना: चाहिए, 
इससे वालों के मूल संकुचित होकर दृढ़ वनते हैँ । 

बालों का असमय पकना (सफेद होना)-- (क) आमला सुखा ३० ग्राम 
३०० प्राम जल में यवकरुट करके, जल में रातमर भिगोनेको रखे, प्रातः इस जल 
को छानकर वालों कौ जडो पर मलते हुए १०-१२ मिनटों तक समाप्त करे, फिर 
जल सेधो डाले । सिर को सप्ताहमे दो वार योना चाहिए । खाने के लिए आमला 
चूणं ३-४ ग्राम प्रयोग करें । 

(ख) सिर के वालों को असमय पकने से वचाने के लिए, आंवला तेल लगाते 
रहना चाहिए । न 

आंवला तेल बनाने कौ विधि--गुठली निकाला हुभा सूखा आंवला १२५ 
प्राम लो, इसको यवकुट करके २ किलोग्राम जल में रातभर भिगो दो। द्सरे 
दिन आग पर चढ़कर क्थाथ पका, ५०० ग्राम शेष रहने पर उतारकर ठण्डा 
होने दो । अव मसलकर वस्वपूत करके दूसरे पात्र मे डाल दे, इसके साथ काले 
तिलो का तेल ५०० ग्राम मिलाओ, कोट का पीड हुए सरसों के तेलसेभी 
वनाया जा सकता है । अव पनः आग प्र चढाकर धीमी आंच से पकाते रहँ, तेल 
मात्रे शेष रहने पर उतारकर ठण्डा करो; जौर वस्वरपुत करके शीशी मे सुरक्षित 
रखें, ओौर प्रयोग में लाये । | 
कास (खासी). (८००६) = 

कफज कास (तर खाँसी) --(क) काली मिचं ५ नग, सोढ चूणं २० ग्रेनको 
मधु १ चम्मच के साथ दिनमेदो वार चाट्नेसेलाम होता । प्रतिष्याय ओौर 
शीतभीदूरहोजातीदै।. 

(ख) अदरक स्वरस १ चम्मच को मधु १ चम्मचके साथ मिलाकर किंचित 
उष्ण करके दिन मे तीन वारः चाटने से कास ओर प्रतिष्याय द्र होती है। 

शुष्क कास (सुखी खासी) -- (क) सुहागे की खील १० प्रन, अमामागं 
क्षार १० ग्रेन, प्रवाल भस्म ८ ग्रेन । यह एक मात्रा है । सी ३ मात्राएं दिन मे 
३ बार, मधु के साथ चाटे । सप्ताह. भर मे आराम आता हे। 

(ल) कास दमन वटी--अहिफेण ३ ग्राम, शक्कर , तीगाल ३ प्राम, 
वंशलोचन ६ ग्राम, समक अरवी ६ ग्राम, निशास्ता ६ ग्राम ओर खसखस दाना 
६ ग्राम । समौ ओौषधियो को प्रथक-पृ थक्‌ सूम पीस ले । अव वजन करके एक-एक 
करके खरल में डाल देँ भौर थोड़ेसे जल में एकत्र घोटकर मूग प्रमाण वदिं 
बनाय । यह्‌ बार-बार उठने वाली सूखी गौर लम्बी खाँसी को समाप्त कर डालती 
दै । व्याधि चादे स्वतन्त्र हो या अनुकन्ध रूप में । मात्रा- २ वय्यं ८ घण्ट क 
अन्तर से ताजा जल से दे । परिहार अम्ल, लाल मिं ओर गरम मसालों से । 
यह्‌ जीणे शुष्कं कास भौर काली खासी को भी शान्ति देता (म 
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कासहर वटी--मुलहटी ५० ग्राम, सुहागा खील ५० ग्राम, कूजा मिश्री ५० 
ग्राम, काकडार्सिगी २५ ग्राम, गोद कीकर १० ग्राम ओर सत्रयुदीना २ ग्राम । सव 
को पृथक्‌-पृथक्‌ चूणं बनाकर रखे । फिर सव को तौलकर खरल मे थोडा जल 
डालकर १०-१५ मिनट खरल करके चने प्रमाण वटियां बनायें । दिन में दो-दो 
वटियां तीन वार चसे या निगल लं । सव प्रकार कीः खाँसी पर लाभदायक है । 
(स्मरण रहै कि नवीन कास रोगमें कफ को पतला करने के लिए मौर बाहर 
निकालने के लिए ओौषधि देनी चादििए। गरम ओर रक्ष ओौषधि देने से छाती 
बन्द हो जाती है । फिर इवास रोग उत्यन्न हो जाता है ।)} 

श्वास रोग (दमा) (51172) --आक के पत्ते ५ नग, काली मिचं १०० 
दने । दोनों को पीसकर उडद प्रमाण वर्यां बनाकर शीडी में रखें । मात्रा २ 
वटी, दिनमें ३ वार कोष्ण जल से। अथवा 

फिटकरी की खील निकालकर पीस लं । यह्‌ २० ग्राम ओर कजा मिश्री २० 
ग्राम मिलाकर पीसकर शीडी में रखें । मात्रा १-२ ग्राम रात को सोते समय कोष्ण 
जल से प्रतिदिन लें अथवा आयुर्वेद शास्त्र की इर्वांसकुठार रस की एक वटी, ्रातः- 
सायं मधु से सेवन करने से उवास रोग को नवीन अवस्था मे लाभ करता है । 

इवांसहर पानक--वासामूलत्वक २५० ग्राम, अपामागेमूलत्वक १८० ग्राम, 
छोटी कण्टकारी मूलत्वक १६० ग्राम, वहेडात्वक १२५ ग्राम, सोठ ७५ ग्राम, 
कायफल ६५ ग्राम, पिपली ४० ग्राम । 

विधि-- सातो ओौषधियों को सात किलोग्राम जल में क्वाथ करते हुए सातवां 
भाग शेष रखें । उतारकर वस्तरपूत करं । अब एक किलोग्राम शुद्ध मधु मिलाकर 
बोतल में रखे । मात्रा ३० ग्राम समभाग कोष्ण जल मिलाकर दिनमेदो वार 


प्रयोग करं । नया पुराना दरवांस रोग दर हो जाये । पथ्य-चने का सुप, करेला का 


साग, चावल ओर रोटी । 

श्वास हर धूनी--वासापव्र, धतूुरपत्र ओर वनतमाकूपत्र । तीनों को समभाग 
लेकर उसमें से थोड़ा-सा चिलम में डालकर धुआं पी लेने से सांस तत्काल सुल 
जाता दै। | 

उष्णवात-सुजाक (60110711108) --सर्पागादि चणं--सर्पाग २० भ्राम, 
रीतलचीनी (कवाब चीनी) २० ग्राम, रेवन्दचीनी २० ग्राम, सफेद जीरा २० 
ग्राम, छोटी इलायची बीज २० ग्राम, यवक्षार (जौ क्षार) १० ग्राम, ओौर देसी 
खांड़ सवं समभाग । 

विधि--सवं ओौषधियों को पृथक्‌-पृथक्‌ पीस ले, फिर तोलकर मिश्रित 
करके शीशी में रखे । मात्रा ६ ग्रास, दिन मेदो बार प्रयोग करे । अनुपान्‌--. 
गाय के कच्चे दूष की लस्सी का एक गिलास, पाँच दाने काली मित्ते का चूणं ओर 
खंड २० ग्राम मिलाकर प्रयोग करे । प्रयोगकोल.३ सप्ताह 1 इससे उष्णवात्‌, 
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मूत्रदाह भौर मूत्रक्रच्छ दूर हो जाताहै। 
मूत्रदाह नाशक चृणं --धनिया चूणं १०० ग्राम ओौर मिश्री १०० ग्राम, दोनों 
को मिलाकर शीशी मे रखे । माचा ९ प्राम, दिन में दो-वार प्रयोग करें । अनुपान 
वासी जल एकं कप । दवाई के आगे-पीे दो-ढाई घण्टेःतक कुछ न खाये । 
गुण-मूत्राशय की जलन, वीयं की उत्तेजना, स्वप्नदोष ओर प्रमेह दूर हो । 
अपथ्य---अम्ल, गरम मसाला, लालमिचं ओर तले हुए पदाथं । 

मूत्राघात (1116 एथाण९}- मूली क्षार १० ग्रेन को मूत्रदाहनाशक 
चूणं ६ ग्रामके साथ मिलाकर प्रयोग करं ओर ४ बजे ताजा मूली स्वरस ५० ग्राम 
मिलाकर प्रयोग करने से विकार दुरहोजाताहै। यदि मूत्र वनाने वाली वुक्कं 
गरन्थियो ने मूत्र बनाने का कामष्छोडभीदियाहोतो भी वह मूत्र बनानेका काम 
आरम्भ करलेती है 1 

मूत्रावरोध (1९610110 ° 11०९} = (क) सौफ, रूमी सौफ, करफस, 
खीराबीज, खरन्रूजा बीज ओौर बर्‌वडा वीज संब तीन-तीन ग्रामं लेकर ५०० ग्राम 
जल मे क्वाथ करके २५० ग्राम रोष रहने पर उतारकर छान लं । कोष्ण हो जाने 
पर ३०-४० ग्राम अरण्ड तेल मिलाकर पीने से वायु का प्रतिलोम ठीक होकर 
मूत्र शीघ्र खूल जाता है । 

(ख) सफेद जीरा २५ ग्राम ओर कूजा सिश्री २५ ग्राम लेकर सूक्ष्म पीसकर 
शीरी में रखें । मात्रा-२ ग्राम, दिन मे २-३ वार । अनुपान---जल। इससे मूत्र 
खुलकर माता है । 

(ग) लेष--मूषेगन १० ग्राम, कल्मीशोरा १० ग्राम पीसकर मक्खन से 
मिलाकर अथवा कोष्ण जल से मिलाकर पेड़. पर लेप लगाये । मूत्र खुल जाता है। 

(ब) रबड़ की नली (कंथेटर) को मूत्रेनद्रिय कौ नली में प्रवेश करने से मूत्र 
खूलकर निकल आता है 1 

- अहमरीः पर कुत्थी प्रयोग (21 1०५१५ 8101९} -- (क) कुलथी ३० 
ग्राम, नख ३० ग्राम । दोनों का चूणं बनाएं ओौर खरल मे अच्छी प्रकार सेमिला- 
कर ज्ीशी भें रखें । मात्रा-- चार ग्राम । प्रातः मौर सायं, अनुपान- जल गुण-- 
शकंरा ओौर अमरी के कारण मूत्रावरोध दुर हौ जाताहै । मूत्र विकारों मे ककडी 
खरवूजा, मूली आदि जैसे दर्यो का प्रयोग लाभदायक होता दै 1 

(ख) कुलथी ५० ग्राम लेकर ८०० ग्राम जल में वधाथ करके २०६ ग्राम 
शेष रखें । यह एक मात्रा दै । दिन में प्रातः-सायं दो मात्रा ताजा बनाकर 
पिलाएं । बची हई कुल्थी को नमक, काली भिचं ओौर ` हल्दी डालकर चावल के 
साय दाल-सन्बी के स्थान पर खाए, इसमे शुद्ध गोघृत मी डाल सकते है । ३-४ 
सप्ताह के प्रयोग से पथरी मूत्र मागं दवारा स्वयं निकल आती है । 
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(ग) संगयुहूु र की भस्म १० ग्रेन को निम्न अनुपान से दिनम दौ वार, 
तीन'दिन तक प्रयोग करने से पथरी, रेत बनकर मूत्र मार्ग के द्वारा वाह्र निकल 
आती है । अनुपान-- सूरजमुखी फूल के पौषे के मूल की छाल १० ग्राम, गुलं दाऊद 
पञ्चाद्धं १० ग्राम ओौर पाषाणभेद १० ग्राम । ` क्वाथाथि जल ५०० ग्राम, शेष 
२०० ग्राम 

बहुत्र (1000111116006 2 प०८) -- चच्रप्रभावटी की एक वटी प्रातः 
अौर एकवटी सायं प्रयोग करं । अनुपान-- उवालकर गाय का दव एक-एक कप । 
प्रयोगकाल १ मास पयंन्त । अपथ्य--अम्ल, तेल ओर लाल मिचं । पथ्य-चने की 
तरी, मेथी का साग, सिघाड़े के आटे की रोटी, सन्न तरकारी, दूघ-दही, मीटी 
जामुन के फल ओर कदली फल अधिक उपयोगी हैँ । , 

वृक्क शूल (ददं गर्दा) (11076# 77०८०1९) -- (क ) इसमे मूत्रल, रेचक 

, ओर वातानुलोमक ओौषधियों के प्रयोग से लाभ होता है । रूमी सौफ, करफस, 
सौफ, खीरे के वीज यवकुट करके, खरत्रूजे ओर वखड के बीज यवकुट करके सभी , 
तीन-तीन ग्राम ले, मौर सनाय पत्र € प्राम. डालकर ४०० ग्राम जल में क्वाथ 
पकाकर २०० ग्राम रेष रखें । इसको प्रातः ओर सायं थोड़ा गरम-गरम पी लेना 
चाहिए । वृक्क प्रदेश पर रबड़ की बोतल की संक करना चाहिए । दो-तीन दिन 
मेंददंको आराम आ जाता है। 

(ख) तुलसीपत्र १० ग्राम, अजवायन १० ग्राम ओर संधा नमक ५ ग्राम। 
सबको पृथक-पृथक पीसकर, वजन करके मिलाकर शीशी में रखें । मात्रा २ ग्राम । 
अनुपान--उष्ण जल, दिन मं दो बार लें । रोग द्र हो जाता है। 

मधुमेह (121906{656) : (क) गुडमारादि बटौ-- जामुन की गुठ्ली, गुडमार 
बटी, करेला फल शुष्कं ओौर नीम की गुखली । इनका समभाग्‌ चूणं लेकर, करेले के 
स्वरस से भावना देकर मटर के समन वटियां बनाकर रखे । मात्रा--षछटः वयां 
एक बार, अनुपान-ताजा जल अथवा दूध । एेसी तीन मात्रां, दिन में ३ वार छः 
छः घण्टों के अन्तर से प्रयोग कराते रहें 1 इसमे रक्त शकंरा ओौर मू शकंरा दोनों 
की परीक्षा एक-एक मास के अन्तर से करवाना चाहिए । €-८ सप्ताहों के प्रयोग 
से रोग पर अंकुश लगेगा । परन्तु ओौषधि को प्रत्येक मास मे एक-एकसम्ताह्‌ अथवा 
आवद्यकतानुसार अधिक दिनो तक प्रयोग करते रहना चाहिए । अपथ्य--खांड, 
चावल, आल्‌ ओर मीठे पदाथ फल, घी, तेल, लाल मिचं का सेवन तथा दिवा 
स्वप्न से । पथ्य--हरी तरकारियां, करेला, कट्‌. मूली, टमाटर, गाजर, दही मौर 
छाछ । जामूनफल, सीरा, अमरूद, खद्रा-मीठ सेव अौर नीबू का प्रयोग । चावल, 
जीवन निर्वाह के लिए थोडा-बहुत खाया जा सकता है । जौ, गहं, सिघाड़ के भाटा 

की रोटी पथ्य है 1 दिन में प्रातः-सायं पदयात्रा करनी बड़ी लाभदायक है । करेला 
` तरकारी का प्रयोग अधिक किया जाये । 
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(ख) मेथीदाना ५ ग्राम को यवकूट करके एक कप चाय वनाकर प्रातः लघुं 
आहोर करने से एक घण्टा पहले ओौर रात को सोने से पहले दो-तीन सप्ताह तकं 
पीने से मधुमेह मे आश्चर्यजनक लाभ होता है । इससे घुटनों की पीड़ा ओर 
मोटापा भी कम हो जाता है । परन्तु वातपित्त अर्थात्‌ गर्म प्रकृति वालों को 
विचारपवंक इसका प्रयोग करना चाहिए । इससे मूत्र का बार-बार आना भी रुक 
जाता है। ५ 
रक्तप्रदर (11616171068 )-- (क) अशोक की छाल ५० ग्राम को रात- 
मर यवकरुट करके १ किलो जल में भिगौ दे । प्रातः क्वाथ करके चतुर्था हेष 
रखकर छान लं । अब सममाग गोदुग्ध मिलाकर पुनः पाक करे । दूध सोत्र शेष 
रहने पर उतार लं, आधा भाग प्रातः ओर शेषं आधा भाग सायं को गरम करके 
पिलाएं । एक सप्ताहं प्रयोग करने से लाम प्राप्तं हो जाती है । 

(ख). मुलतानी मिरी १० ग्राम को २०० ग्रामजलमेंमिहीकेपात्रमे राति 
भर भिगोने के लिए डाल दे । प्रातः निथारकर, इसको सोनागेरूचृर्णं २ ग्रामके . 
साथ पीने से रक्त प्रदर दूर हो जातारहै। 

(ग) कुशा (द्भ) मूल १ किलो को ३ किलो जल में यंवकरुट करके रातिभर 
जल मे भिगोकर रखें । प्रातः क्वाथ करके चतुर्थांश शेष रखकर छान ले । अव 
५०० ग्राम खंड डालकर चाशनी करके बोतल में ठण्डा करके रखे । मात्रा-- ५० 
ग्राम जौषधि को १०० ग्राम जल मिलाकर प्रातः सायं प्रयोग करं । यदि इसको 
प्रदरादि लौह के साथ अनुपान केःरूप मे प्रयोग किया जाये तो रक्त स्तम्भन के 
साथ-साथ कटिपीडां दूर होकर कमर सीधी हो जाएगी । (कुशा से पुरोहित पूजा- ` 


पीठ, क्रियाकंमं बादि कायं करते है) । 


(घ) अशोकारिष्टं १५-२० ग्राम संमजल मिलाकर भोजनोपरान्त दीनों 


" संमय प्रयोग करने से लमिं मिले । 


(ङ) करभंरकश, मेदांसकं, तवारीरं असली, कतीरा सफेद, गोद कीकर ओर 
गेङू--संवं १०-१० ग्राम लेकर चूण वनाकर भिलाकरं शीषी मे रखें । मात्रा-- 
३ ग्राम, दिन भे दो वार । अनुरपान--गौ दूधं । गुण--खतं स्तन्भंक, कीटपीडा 


, नोक है 1 


रजोवेरोषे रजः प्रवत्तं कं पानेक (41000710) - सफ मूल, सौफ, 
लीरा बीज, लंरदूना वीज; गोक्षर्ूवीज, मकोवीज ~ संव १२-१२गराम, सनाय 
२४ ग्राम, भमलतासं का छिलका ६० ग्राम । सभीद्रव्यो को यवकूट करके रात्तभर 
ॐढं किलो जल में भिंगोने को रखो । प्रांत: क्वांथ करते हुए चतुर्थाशं शेष रखकर 


छन लेः अवं ३७५ ग्रामं खंडि डालकर कवाय करके शीत होने पर बोतलं भें भर 


ले । मात्रां ५० ग्रीमं संमभाग जल मिलाकर दिन भे दो बार प्रयोगं केरे । मासिक 
धमं खोलता है 1 १; 0 
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स्तनदोथ ( 19811115} चाङ्गेरी ६० -ग्रामःको पीसकर काली मिं चरणं 
१ ग्राम मिलाकर इसका कल्क स्तसों पर वांधने से स्तनशोथ. अथवा विदि बैठ 
जाती है। 

(ख) दाडिमत्वक का चूर्णं ५० ग्राम लेकर जल के साथ इसका लेप तैयार 
` करके स्तनो पर वाँधने से स्तनशोथ बैठ जाताहै । 

(क) स्तनौ मे दूष लाने के लिए शतावरी का चूर्णं ३ ग्राम-को प्रातः सायं, 
दध के साथ लेने से स्तनं मे दघ अधिक उपजताःहै। 

(ख) स्तनं मे वृव शुष्क करने के लिए श्वेत जीरा २५्राम को -सिरकरे के 
साथ धिसकर स्तनो पर लेप लगाने से दृध सूख जाता है । 

(ख) सफेद जीरा, सौफ गौर मिश्री तीनों का समंभाग चूर्णं मिलाकर शीशी 
मेँ 'रखे । मात्रा ३-४ ग्राम भर । दिन में तीन बार । अनुपान--गो दू । स्तनो मे 
दधवढ़ जाता है । माता को यदि रक्त की स्युनता हो । तो उसको रक्त वृद्धि के 
लिए अगर, मुनक्का या किशंमिश, पपीता, सेवादि'फलों का प्रयोग करते रहना 
चादिए ।. 

सोमरोग-आंवला चूणं ९ ग्राम को चौगरुने जल मे शीशे केःगिलास भं रात- 
भर भिगोने को रलो, प्रातः निचोडकर १० ग्राम मधुं भिलाकर प्रयोग केरते रहँ । 
दो घण्टे तक ओर कुछ न खाएं । इसके प्रयोगं से स्त्रियो का सोमरोग, मासिक धमं 
की अनियमितता ओर शारीरिक काडयता दूर हो जाती है । 

स्वप्न दोष (९ »ल।(६) --घनिया चूणं २० ग्राम ओर कूजामिश्री चूणे 
२० ग्राम मिलाकर शीशी मे रखे । मात्रा छः ग्राम बासी जल के साथ । ओौषधि-के 
अगि-पीले डेढ घण्टे तक कुछ न खाएं 1 गुण-मूत्र कौ जलन, स्वप्तदोष, वीयं कौ 
उत्तेजना ओर प्रमेह नाशक मी है । ध 

प्रमेह (376706110110068). -वंशलोचनादि चूणं-- (क) वंशलोचन 
(तवाशार) १० ग्राम, कतीरा सफेद १० ग्राम, गेरू १० ग्राम, गुलनार फारसी १० 
ग्राम, दवेत चन्दन १० ग्राम, बङ्गभस्म ५ प्रामःओौर खंड ५५ ग्राम । सव द्रव्यो को 
सुक्ष्म चूर्णं करे ओौर वजन करके मिलाकर शीशी मे रखे । माव्रा--३ ग्राम, दिन 
मे दो वार । अनुपान--जल । अपथ्य--अम्ल, लाल मिर्च, तेल भौर मसाले, 
विबन्ध हो तो त्रिफला चूणं ६ ग्राम मधु के साथ रात को सोते समय लेना चाहिए । 
दिवास्वप्न ओर स्व्रीसहवास त्याज्य दै । प्रयोगकाल-- ३ सप्ताहं । | 

(ख) चनदरप्रभावटी--प्रातः सायं एक-एक वटी, द्ध के साध, ५८ दिन तक्‌ 
प्रयोग कर । इसके प्रयोग से प्रमेहं, रवताल्पता, दौवंल्य भौर पड्विकार भौ दूर 
हे ४ । वाजीकरण चूणं--शतावरी चण ३० १ असगन्ध ५ व ५ 
भ्राम, लाड ९० भ्राम । सव का चूणं शीशी मे मिलाकर रसं । मात्रा छः प्रास, <न 
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म दो बार 1 अनुपान --दूध बा जल 1 गुण--स्वप्नदोष, प्रमेह ओर इसके कारणं 
उत्पन्न कमजोरी को दूर करता है । कामी पुरुष को वाजीकरण चूण का प्रयोग 
वीच-वीच मेँ करते रहने से, शरीर की एवित वनी रहती है 1 

कलीबतानाद्यक लेप--हस्तमैथुन या ओौर कारणों से आई हुई लिगेन्दरिय की 
कमजोरी के लिए, शुद्ध हींग ३ ग्राम कोजल के साथ लेप बनाकर सोते समयः 
विकारयुक्त इन्द्रिय पर लेप लगाए । प्रातः उठकर उष्णोदक से घो डालें । दो-तीन 
सप्ताह तक विकार दूरहो जाताहै। शीतल जल के साथ सम्पकं न रखें । उप- 
रोक्त वाजीकरण चृणं का प्रयोग करते रहं ओरःस्त्ी सहवास से दूर रहं । 

इवेतप्रदर (1.620007711062 } धान्यकादि चूणं -- (क) गिरी धनिया चूणं १० 
ग्राम, कंवल डोडा गिरी चूण १० प्राम, रीतल चीनी ` (कवबाव चीनी) १० ग्रामः 
ककर गोद १० ग्राम, कत्था ५ ग्राम, रुद्ध वर्की हरताल ३ ग्राम, देसी खड ५० 
ग्राम । सब का चूणं तोलकर मिलाकर घड़ी भर खरल करके शीडी में रखे । मात्रा 
३ ग्राम, दिन मे दो वार। अन्‌ पान--गोद्‌ध । मिचं, मसाला, अम्ल गौर तेल का 
प्रयोग वजित है । सात्विक आहार, दही की लस्सी ओर फल पथ्य है । 

(ख) समूर्गी के अण्डो के छिलकों को जलाकर भस्म कर ले मात्रा १० ग्रेन, 
दिन मे दो वार मक्खन के साय प्रयोग कराएं  . 

(ग) सुपारी पाक का प्रयोग छः-छःग्राम की मात्रा में दिन में दो बार जल 


सेया दूध से प्रयोग करवायें । 


(घ) चन्दरप्रभावरी--एक-एकं वटी दिन मे दो बार दुध के साथ २-४ सप्ताह 
तक प्रयोग कराये । 

(ङः) मने हृए चनो कौ दाल २० ग्राम ओर किश्मिश १० ग्राम मिलाकर 
प्रातः-सायं .एक सप्ताह खाने से मी लाम होता है । । 


बाल रोग ` (115९2565 07116 (11ता6ा)} 


बाल ज्वर--गोदन्ती मरम २ ग्रेन, सफेद अभ्रक मस्म २ ग्रेन; दोनोको ` 
मिलाकर दिन मे ३ वार मधु से चटायें । दो-तीन दिनो मे साधारण ज्वर शान्त 
हो जातारै। ; 

अतिसार--बड़ी इलायची, सफ, पुदीना, कचूर, माज, काला जीरा ओर 
अजवायन का क्वाथ २-३ चम्मच दिन मे ३-४ बार पिलायें 1 अथवा - 

बडी इलायची, पुदीना, हब्बुल्लास गौर दारचीनी का क्वाथ २-३ चम्मच 
दिन भे ३-४ बार पिला । एक-दो दिन मे विकार दर हो जाता है। 
. ` वमन--जहरमोहरा को जल पर धिसकर दिन में एक-एक अंगुली ३ 
खिलायें 1 अथवा कवलडोडा, छोटी इलायची, तवाशीर असली 
को सममाग लेकर चूणं बना लं । मात्रा १० ग्रेन, दिन मे 


-४ वार 
ली ओर कूजा मिश्च 
२३-४ बार । वमन सक 
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जीता दै। - ॥ 
कृमिज अतिसार--अजवायन, विडङ्घ ओर हष्वुल्लास सब तौन-तीन ग्रामं 
का क्वाथ दिन मे २-३ बार तीन-तीन चम्मच भर पिलायं । दो-तीन दिनमें कौड़ 
निकालकर अतिसार भी रुक जाता है । पेट का अंफारा भी समाप्त हो जाता है । 
 खासी- -मुलही, सौफ ओर बड़ी इलायची का समभाग चूण; ६ से १० ग्न 
की मात्रा में दिन मेँ तीन बार खिलायं । अन्‌पान- गरम जल अथवा मधु । 
काली खाँसी--फिटकरी लील र ग्रेनकोर ग्रेन चीनी के साथ मिलाकर 
दिन मे दो बार खिलाएं । सप्ताह भर तक लाम हो जाता है । अथवा 
कास दमन वटी को छः-छः षण्टों के अन्तर से ५ वषं के वच्चे को घी, १२ 
वषं वाले को १ वटी, १६ वषं से दो-दो वटि्ां देवें । । 
दूध की उल्टी होने पर-चुर्णोदक के प्रयोग से दूष की उल्टियां समाप्त हो 
जाती ह । पाचक शक्ति बढ़ती है ओर चूने की पूति से शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता 
है 1 मात्रा--एक वषं से कम मवस्था वाले बच्चे को, जितते महीने का शिशु है 


उतने चूर्णोदक के विन्दु दूध मे डालकर दिन मे २-३ वार दें । १ वषंसे ऊपरके 


वच्चे को १०-१५ वृदे माघा क्प दूव या जल मे. मिलाकर दिन मे दो-तीन बार 


` देने से दूघ.का वमन रुक जाता है । 


चूर्णोदक बनाने कौ विधि--अनवुा चना ५० ग्राम को १. किलोजलमें 
२४ घण्टे तक मिदर के पात्र मे डाल दं) बीचमे एक-दो वार लकड़ी से खूब 
हिलाएं । २४ घण्टे के पश्चात्‌ निथारकर बोतल मे भर लें मौर काम में लाये । 
आल दुःखने पर--रसौत, हल्दी गौर फिटकरी खील को पत्थर पर जल से 
चिसकर पपोटों पर लेप करने से आराम जाता है। 6 
्रतिष्याय- केशर (जाफरान) को उष्णोदक पर चिसकर माथे पर लेष 


. करने से प्रतिष्याय दूर होता है । दात निकालते हुए सभी विकारो को शात्तकरने 


के लिए मसृढों पर मधु ओौर नमक मलने से लाभ होता है। 

रात्रिमूत्रण--तिल ओौर गुड का लड्ड्‌ एक-एक ग्राम की मात्रा मे दिनमे ` 
२-३ बार सप्ताह-दो सप्ताह वलानि से आराम आता है। सिषाड़के आटे की 
रोटी खिलाने से लाभ होता दै} फलो मे कदली (केला) लाभदायक है । चाय का 
प्रयोग कम करने से मी. आराम हो जाता है! | 

अग्निदग्ध (एण) -तत्काल दग्ध पर्‌ शार्करः ८ तोला, नमक १ तोला 
ओर जल १०० ग्राम का घोल बनाकर, इसमे भगा हुआ कपड़ा दग्ध स्थान पर 


लपेटकर रखो 1 अथवा 


सरसा के तेल मे भीठा सोडा या नमक मिलाकर लेष लगाने से आराम्‌ आतां ० 


है 1 दग्ध के छाले फंटकर जव ब्रण हौ जायं-- 


= लः 


(१७०) 
राल का सूक्ष्मचूणं २५ ग्राम, तिल तेल १०० ग्राम ओौर जल २५० ग्रीमं । 
रोल कौ तेल के सोथ मिलाय भव जल को योड़ा-योडा करके लकड़ी की सलाई 
से मिलाति रहे । मक्खन जैसा घौल वन जाने'पर, पक्षी के पर से *लेप लगाते रहं । 
दरधब्रणों कां रोपण ८-१०'दितन तक हो जाता है। 
कंण्ड्‌-गन्धक अमलसार १० ग्राम, काली मिचं चूण श ग्राम । दोनोंको 


बारीकःपीसक॑र शीशी. मे रखो । ग्रामं भर ओषधिं को थोड़े से तैल के साथ 


मिलकिर इसका अभ्यंग धूपं में करने से बच्चे का कण्ड्‌ दूर हो जातां है । बच्चे को 
नित्य स्नान कराना ओौर साफःकपडे पहनाने चाहिए । 
तालु गिरने पर--मुर्गीं के अण्डेका सफेद भाग.१ नग को, तिलं'तेल.२० 
ग्राम में मिलाकर रखें इसकी भीगी रई कां फोहा तालू पर रखे । नित्य ताजा लेप 
लगाये । सप्ताहं भर तक बदलाते हुए विकार ठीक हो जातां है । 
सुलाहर योग--जरकश (खूवकलां ) १० ग्रेन सौफ के अकं भे पीसकर दिन 
भदौ वार वच्चे को खिलानि से सुखा रोग दर हो जाता दै) प्रयोग काल १.२ 
भास पर्यन्त । ८ 
बाल पौष्टिकं लेह-- गाय का ताजा मक्खन, मधु, मिश्री चूणं ओर गोदुग्ध 
सव १०-१० प्राम ले गौर काली भिचं १ नग चूण । सव को मिलाकर साफ पात्र 
मे ठक्कर रखे । इसका चौथा भाग दिन मे चार वार चटाति रहँ । प्रयोग काल 
२-३ मास पर्यन्त । 
बालामृत--ज रकश (खूबकला) ५० ग्राम, सरताननहरी ३० ग्राम, नीलीफर 
छूलं १०० ग्राम, मुलहटी १२० ग्राम, काहजवान' फूल ( कशमीरी) २०० ग्राम, 
बांसा पञ्चांग १ किलो । 
विधि--काष्ठं ओौषधियौं को साफ करके भौर यव॑कुट करके १२.किलो जल 
मे क्वाथं कर । ३ किलो शेष रहने पर उतारकरं छाने. ले । इसके साथ चर्णोदक 
(चूने का पानी) ७५० श्रमं मिलाकंर पुनः पाकक्रियां करे । एकं दो उघालं आने 
परं अब डेढ किलो ' लाड मिलाकर कवौम-करे । एक तार का कवाम.कंरके उतारे । 
शीत हीने प र॑क्षी्ियों में मरले 1 इसको (रीन भीः वना सकते । 
'भात्रा--१.चमचा,' भीर्जनोप रान्त, दौनो समय । 
८ गुण--अच्वों का मुलारोग, | अतिसार, व्भन, कांस, -रअजीणै, आध्माण, 
ज्वंरादि संभीं रोगं दूरं हो जतिःहै । यह स्कंवीं भौर पोलियो आदिःरोगः इर करता 
है ॥पोच॑क' संस्थान, नाडी संस्थानः 'रक॑तवाहक संस्थान“जौरः अस्थिसंस्थान को 
शक्तिमान बनाता है । पंगु बालक चल-फिर सकता है ।: व्घों का जीवनदाता 


. "वहं वनिकं बालाम्‌ ते बनाकर इसके .चमत्कार'देखे । 


` मधुयष्टलादि चूर्ण --र्वसनक ज्वरोषत*(निभोनिमा ) मशुयष्टयादिःच्ण 


~ ------ 


-( १७१) 

बच्चों के श्वासोच्छवास संस्थान के रोगो के लिंए बहुत गुणकारी चरौषरधं है । यहं 
बच्चो के वातदलेष्मिके ज्वर, परतिष्ययं, कास, श्वास, पदिवैवल ` ओर द्वे तनक 
ज्वर के लिंएअतीवं गुणकारी है । कफ की पिघलाकर छाती को साफ कैर दैत है । 
इसको वनाकर आयुवेद चिकित्सा की चमत्कार देखें । सेवन विधि वहीं परं लिखी 
गई है। 

अग्निदश्ध (807 1116८८5) -- (क) अभिनव स्थान पंरतंतकलं श्लिसरीन 
को लेप लंगा अंथवा शहंद का लेप लंगाये । अथेवां 

(खं) नारियल तेलं १ भीग ओर च्णदके १ भगे, दीनो कौ मिलकर 
इसका लेप लगाये । अथवो 

(ग) सरसों का तेल ओर नमक का लेप लगाये 'अर्थवो आंलुंओीं कौ 'पीस- 
कर इसका लेप लगाये । अर्थवा 

(घ) शक्कर ८ रमि, मकं १ श्रीम की जलं १०० ग्रामं मेःघौल'बनैकिर 
इसमे भीगां कपड़ा लेपेटकंर रख । 

उपरोक्त तात्कालिकं उपायो से दाह ओरं पीडा जती है भौर छले मी रहीं 
पडते ॥ 
अगिनिर्दग्ध रोपक मरहम--सनीयेपत्र चणं २० रोम, मेहदी पत्र चण २ रश्मि, 
मोम २० ग्राम, तेल ६० ग्राम, घी ६० ग्राम1 

विचि- तेल को गरम करके उसमेमोम ओर घी भिलायें । अवशेषं दी द्रव्यो 
का सूष्ष्म चण मिलाकर, एक उ्ांल लाकर पात्र को नीचे उत्तारं । “खुब "हिलाकर 
खुले मुंह बाली शी में रखे । दग्ध तब्रणों को कृमिघ्नं सुहौगा घोलं (सुहीगिा १ 
भाग, शुद्ध उवालां हुंमा जल ४० भाग ) मे संवप्रथम साफ कंरके लेप लंगंयिं । 

कण्ड्‌ (ऽ०य९७) --नारियल तेल २० ग्राम में ओघा ग्री कीरं विलाकंर 
स्नान से पहले इसका अभ्यंग शरीर परं करं । भथवा 

गन्धक १० ग्राम ओर काली भिचं चण १ ग्राम ` कौ सरसों के तेलं कै सौय 
मिलाकर अभ्यंग करे पडचात्‌ नीम साबुन ओर उष्णोदकं से स्नान केरे 1 

दाद (८\78) --खुजली के साय दाहि ओरं छोटी 'षंसिथौं हौ तौ नौरियल - 
तिलं अथवां नीम तेल को लगाने से कण्ड्‌ ओर दाद दुर हो जरति है। 

चम्बल हर लेप-- (क) गन्धक १० ग्राम,पारा १० प्राम, नवसैदिर टीकरी 
५ ग्राम, नीलाथथो १ ग्राम भीर सुहागा १० प्राम । 

विधि- पारा गन्धकं कौ कज्जली बनाकर, देषद्रन्योःको पींसंकरं वेसलीन 
५० श्रांम क सथ लेप तयार करं 1 इसकां लेप चम्बल, दांद ददर के लिंएलोभिदायक 
है 1 कण्ड्‌ नाशक भी है। 

(खं) ` फिनांइलं ३ बंद ओर कार २ दिक्कौ को वैसलीन ६ ग्रामसे मिलकिर 
बनाया हेमो लेपी गणक्ारीं हे । 


( १७२ ) 


.(ग) इदरूघ्न तेल--जंगली उपले १ किलो, नारियलगिरी पुरानी १२५ 
ग्राम, तम्बाक्‌ मला हुआ पुराना १९० प्राम, नीलाथोथा १२ ग्राम ओर हुक्के का 
पुराना गद्ढा १ नग । यवक्रुट करके सभी द्रव्यो को मिलाकर हांडीमे भरदे, 
पाताल यन्त्र द्वारा तेल निकाले । तेल को शीशी में भरकर रखे । सई के फोहे से 
दद्रू पर दिन में दो वार लगाते रहं । १-२ सप्ताहं तक आराम आयेगा । 

` लाल मरहम--सिन्दरर असली १०० ग्राम, गन्धक्‌ १० ग्राम, कत्था १० ग्राम, 
मदासिंग ५ ग्राम, यशद भस्म ५ ग्राम, रस कपुर उद्‌ ग्राम, दालचिकना डेढ ग्राम 
मौर वसलीन सफेद २५० ग्राम । सभी द्रव्यो को सूक्ष्म पीसकर वैसलीन के साथ 
अच्छी प्रकार से मिलाकर शीशी में रखे । कण्ड्‌, दाद आदि चर्म॑रोग के लिए 
अतीव लाभकारी मरहम है । । 

काली मरहम- तिल तेल २५० ग्राम, सिन्दूर लाल (असली) २० ग्राम, 
तुत्थ २ ग्राम, सत विरोजा ६० ग्राम, गन्दा विरोजा १० ग्राम, मोम १२५ ग्राम । 
विधि -तेल को कढई में गम करके सिन्दूर डाले, चम्मच से हिलाते रहें । 
काला्‌ रंग होने पर उतार, थोड़ा ठण्डा होने पर शेषपिसी हुई ओषधिं मिलाकर 


खुली मुंह वाली ररी मे रखे । व्रण को पूय से अच्छी प्रकार शुद्ध करके कपड़के 


टुकड़े पर मरहम लगाकर बन्धन करे । इससे सभी दुष्ट ब्रण भी रोपित हो जाते 
है। परन्तु लगातार लगाये । 
` विद्रधि हर मरहम-तिल तेल २५० ग्राम, सिन्दूर असली ८० ग्राम, मोज- 
दार संग € ग्राम, तुत्थ साढ़े चार ग्राम, .जंगार साढ़े चार ग्राम, हिग्‌ल € ग्राम, 
सफेदा काशगरी ६ ग्राम । 
विधि--तेल को कढाई मँ गरम करके सिन्दूर डाले, हिलाते हृए जव कृष्णवणं 
काहौजाएुतो शेष ओौषधियां बारीक पिसी हुई डाले । नीचे उतारकर, सिलाकर 
चालन से हिलाते रहे । ठण्डा होने पर खुले मुह वाली शीडी में रखे । हर प्रकार 
के फोड़-सौ पर लगाये । फोड़ा पककर फट जाएगा । अव काली मरहम लगाये । 


 ब्रणरोपित्‌ हो जाएगा । 


सद्योव्रण चिकित्सा (ताजा घाव) --कटे इए स्थान से रक्त का प्रवाह बन्दः 
करने के लिए तुरन्त तारमीन तेल मे भीगी.हृई खद का पोहा रखकर बन्धन लगाए 


अथवा मि क तेल का फोहा! रखकर बन्धन लगाये । बन्धन को लोले बिना २-३ 


दिन तेल को ऊपर से बन्धन पर डालते ररह, व्रण का.रोपण हो जाता है। 

नाडीवरण (तसुर) (९००७३) साप की केचुली को जलाकर वो पानो 
म सम्पुट करके, आग में रखकर जलाकर राख बना लो । थोड़ी-सी राख को बढ 
वक्ष (वट). के.दूध कौ -८-१० वुँदों भे मिलाकर मलमल. कपड़े का टुकड़ा, दुससे 
लतपत करके ाड़ीन्रण म मरदे। सप्ताह के पञ्चात्‌ यदि आवश्यकता पड़े तो 
दूसरी वति मर (= हे । नाडीत्रण ओर कण्ठमाला भी ठीक हो जाती है 


८ 


= ------ 


र 
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मोच, चोट ओर भग्न --गेहं का आटा २५० ग्राम, हल्दी चूण १२ ग्राम, 
दोनों को कुमार गन्दल के गृदे से गोदकर अधपकी रोटी बनाये । तिल तेल से एक 
ओर चूपड़कर मोचादि के स्थात पर वाध । दो-चार वार एेसा करने से लाभ 
हो जाता है। खाने के लिए शिलाजीत ९ प्राम गौ दूध एक. कप के सायं प्रयोग 
करायें 

 रक्तशोधक चूणं--शुदध गन्धक १ ग्राम, कालौ मिचं आधा ग्राम, त्रिफला चूण 

६ ग्राम। तीनों मिलाकर एक मात्रा है । दिनि मे दो वार। अनुपान-अमलतास 
का गृदा २५ ग्राम लेकर १२५ ग्राम कोष्णजल मे घोलकर छान लें, इसको प्रातः 
७ बजे की मात्रा के ऊपर पी लेवेः ओर अपराह्लं ५ वजे को कोष्णजल से लेवें । 
गृण- नये ओर पुराने चर्म रोग दूर हो जाते हँ ओर कण्ड्‌ आदि एक-दो सप्ताह 
मे. समाप्त हो जाते हैँ । सेवन काल ३-४ सप्ताहं तक । पथ्य--दूघः, घी, सब्ज तर- 
कारी आदि सात्विकं भोजन । 

शीत पित्त (ए7#508719.) --अजवायन चूणं ५० ग्राम ओौर ५० ग्राम गड 
दोनों को परस्पर घोटकर दो-दौ ग्राम के वटक बनं । मावा--२ वटक, दिनम 
तीन वार । अनुपान--ताजा जल । २ से ७ दिन तक नया. पुराना शीत पित्त 
दूर हो जाता है। 

आंत उतरना (€) --योगराग ग्‌ग्गूलु १ वटी दिन में दो वार रास्ना 
सप्तक क्वाथ के साथ लेने से व्याधि दर हो जाती है 1 प्रयोग काल १-२ सप्ताह । 

अधिमांस हर लेप-कुष्ठ, वत्सनाभ, जदवार खताई, रेवन्द कदमीरी । 
समभाग लेकर सूक्ष्म पीसकर फिनाईल विलायती के साथ लेप तयार करके अधि- 
मांस पर लगाये । अधिमांस पिधलकर जल बनकर प्रवाहित होगा ओर समाप्त 
हो जाएगा । 

गंज हर लेप- नारियल तेल ओर मद्री का तेल समभाग मिलाकर शीरी में 
रखें । सिर पर थोड़ा-ोडा निरन्तर लगाते रहने से गंज द्र हो जाता है । सिर 
का नीम सोप से प्रक्षालन भी करते रहना चाहिए । ॥ 

शिवत्रककुष्ठहर वटी (1.6५0006ा)8.) --वावचीदाना ५०० ग्रामलेकर काली 
गाय के मूत्र मे २१ दिन भिगोने को रखे । नित्य ताजा गो मूत्र डालते रहं । इसके 
परचात्‌ बाबची को जोर से रगडते हए छिलका उतार लें ओर छाया मे सुखा लं । 
अब इस शद्ध बावची के समान शुद्ध गन्धकं ओर गेरू लेकर खरल मे अदरक 
क स्वरस से भावना देकर रीठे के समान बटक वना लं ओर शीशी मे सुखाकर 
रखे । 

प्रयोग विधि--एक वटक को नित्य १२९ ग्राम जल मे, रात भर भिगोने 
को रखे । वटक को जल मे पीसकर डाले । प्रातः इस जल को छानकर पीलं ! 


(.१७४ ). 


शीशे के पात्र मे नीते वटी हुई दवाई को- सफेद दागो पर लगयें ।. प्रयोगकाल 
३ वषं तकं प्रयोग करे । 

अपथ्य--मांस हर प्रकार का, द्ध, दही, चावल, तेल, अम्ल पदार्थो ओर 
नमक्त मौर विशद भोजन से । 

पथ्य- गहं का फुल्फा, चना, छोले ओर मूंग की दाल, हरी तरकारियां, 
गोघृत, काली मिचं, घनिया, हल्दी, सौफ ओर मोटी इलायची । 





दूसरा भाग 
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पहला अध्याय 
धन की प्राप्ति 


कामनयें ओर उनको पुति 

मनुष्य के जीवन भ अनगिनत कामनाएं उत्पन्न होती रहतीं है, जिनको वह्‌ 
प्राप्त करना चाहता है । यह कामनायें अनेक प्रकारःकी होती हँ । जैसे स्वास्थ्य 
को सुरक्षित रखते हृए दीर्घायु की कामना; काम-वासना की पुति के लिए स्वस्थ, 
सुन्दर ओर सुशिक्षित नारी की कामना; बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षणप्रशिक्षण 
के साथ-साथ उनके सुखी जीवन की कामना, मनोहर, सुसज्जित, सर्व॑सामग्री 
सम्पन्न ओर सुवासित निवासगृह की कामना; सुख-सम्पदा युक्त एेद्वयं जीवन 
की कामना ओौर इसी प्रकार की अन्य अनेक कामनायें होती दै । 

इनं सव कामनाओं को पुति के लिए धन की आवश्यकता होती है । घन से 
वस्तुएं खरीदी जा सकती दै ओर कामनाएं पुरी की जा सकती हैँ । वाल्यावस्था से 
मरण-पर्यन्त पालन, पोषण, अध्ययन, प्रशिक्षण, विवाह, मकान, सामान, पोशाक 
ओर दूसरे अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए धन होना चाहिए । इसलिए घन का 
उपाजन करना अत्यन्त आवश्यक है 1 ४ 


साधनहीनता पाप है # 

न ह्यतः पापात्पापौयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायु । --च० सू० ११।५ 
साधनहीन मनुष्य को दीर्घायु की कामना नहीं करनी चाहिए, एेसा करना महा 
पाप है । क्योकि साधनहीन मनुष्य घन नहीं कमा सकता । धनहीन दरिद्र मनुष्य 
अपने आपको सम्भाल्‌ नहीं सकता, वंह संसार में एक मृतक के समान होता है । 


धन से सुख ओर मान प्राप्ति 

यस्यस्ति वितत स नरः कुलीनः, स पण्डितः स श्र तिमान गुणः । 
स एव वक्ता स॒ च दजशंनीयः, सवं गुणाः फांचनमाश्चयन्ति ॥। 

अर्थात जिसके पास धन है वह ॐँचे कुल वाला, बड़ा विद्वान, शास्र जानने वाला 
ओर वडा गुणवान माना जाता है । वह अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता 
है । उसको महान वक्ता भी मानते ह । 

धनवान बनने के साधन-कई प्रकार के व्यवसाय है, जिनको अपनाकर धन 

कमाया जा सकता है । जसे वाणिज्य, कृषि, नाना प्रकार के पडुपालन, नाना प्रकार 
की शिल्पकारी ओर कलाकारी, ओचयो गिकं ओर वजञानिक क्षेत्रो के कास, नौकरी 
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ओर मजदूरी के बहुरंगी व्यवसाय । इनमें से कोई भी काम अपनी शवित भौर 
परिस्थिति के अनुकूल चूनकर अपनाना चाहिए 1 अपनाकर तिम्नोक्तं ढंगसे 
इसको चलाना चाहिए-- 

कायंकौदाल्यता--कोई भो व्यवसाय अपनाने से पहले उसमें योग्यतापुवेक 
कार्य -कौरल्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए । यह प्रशिक्षण से प्राप्तकीजा सकती है। 
मनुष्य अपने काम मे जितना निपुण होगा, उतनी ही योग्यता के साथ वह्‌ अधिक 
घन भी कमा सकेगा । अशिक्षित कर्मचारी अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थं 
भे हीःखो वैते दै, उनकी कमाई नकारात्मक होती है । काये कौशल्यता ही धनवान 
बनने की कुञ्जी है । आज मुकाबलों का युग है, जो अधिक योग्य होगा, उसी की 


अधिक कमाई होगी ॥ 


सदृव्यवहार ~ प्रत्येक काम मे सत्व्ययहार (ईमानदारी ) को अपना आदशे 


बनाना चाहिए । इससे काम को चार चांद लगते हैँ, वह उन्नति करता हुआ बहुत 


आगे निकलता है. 1 अपने व्यवसाय में लूट-खसूट ओौर धोखाबाजी को स्थान नहीं 
देना चाहिए । कुकमों काफल बुरा होता है । एसा करने से लाभके स्थानपर 
हानि ही पहुचती दै । 
कमं फलों का अनिवायं-भोग--असत्‌ व्यवहार (वेर्ईमानी) से धन कमाना 

पाप है । इसका फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है । कहा गया है- 

“यः करोति नरःपापं न तस्यात्मा धुवं प्रियः 1 

आत्मना हि कृतं पापं आत्मनेव हि भुज्यते ।)'" 
अर्थात्‌ मनुष्य जो पाप करता है, वहं अपनी आत्मा अर्थात्‌ अपने शरीर से वैर 
करता है । क्योकि अपने आप कयि हुए पापकर्मो का बुरा फल, अपने आपको ही 
मोगना पडता है।.अपराधी को ही न्यायाधीश दण्ड देता है । 

, कर्मशास्व के अनुसार, मनुष्य जो भी कोई सुकमं या कुकमं करता है, वह॒ 
क्म उसको तब तकः नहीं छोडते, जवं तक वह उनका अच्छा या बुरा फल नहीं भोग 
लेता है 1 यह कमं उसकी अपनी छाया की तरह उसके साथ ही चलते. रहते दै । 
कहा भी है-- 

“यथा धेनु सहसे षु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा `पुरा एतं कमं -कर्तारमनुगच्छति.॥ “ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बणड़ा हजारो गायों मं से अपनी हौ गौ माता के पीचे-पीये 


चलता दै, उसी प्रकार पहले किय हुए कमं, कर्ता के पीे-पीचे चलते ह । यह 


पहले किये हुए कर्म, पिले जन्मों के हो या दस जन्म के, इनसे तभी मुक्ति होगी 

जब इन कर्मो का-फल भोग लिया,जायेगा । कमंफलों को भोगने के विना छुटकारा 

नहीं मिल सकता। = १ 
दृढ़ संकल्य भौर उद्योगः--धन कमाने के लिए मनुष्य को साधन चाहिए । 
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साधन होकर कायं कुशलता भी होनी चाहिए । गौर इसके साथ-साथ काम, सत्‌- 
व्यवहार से चलाया जाना चाहिए । यह सव वाते ठीक है । परन्तु उद्योग के विना 
काम चल नहीं सकता। काम करने के लिए पुरुषार्थं चाहिए ओर जो भी काम 
किया जाये, उसको पक्की इच्छा शकत के साथ अर्थात्‌ दृदृसंकल्प से किया जाना 
चाहिए । हो सकता दै कि काम करते-करते कु रुकावट वीच मे कभी-कमी खडी 
हो जाती हतो उनको दुद्संकल्प युक्त पुरुषासे ही दूर कियाजा सकता है । 
स्मरण रहे, जो काम पक्के निदचय से किया जाता है वह कभी अधूरा नहीं रहने 
पाता । कहा भी गया है-- 
“उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथः । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य परविज्ञम्ति सुखे मृगाः ॥ 
अर्थात्‌ उद्योग से सव काम वनते ह। केवल खयाली धोड़े दौडाने से काम नहीं , 
बनते । यदि शेर सोया पड़ा रहे, तो उसके मुंह मे, अपने आप, कोई शिकार नहीं 
घुसता। 
` संसारमें वही मनुष्य ओर वही जाति जीवित रह्‌ सकती है, जो उद्यमङील 
हो । काम करने मे आलस्य नहीं करना चाहिए । मालस्य विपदाओं की जड है । 
आलस्य मौर दवय में मग्न रहकर, कई वंश ओौर राज्य नष्ट हुए रै, जिनका 
आज कोई चिल्ल भी नहीं मिलता है । 

. संसार मे जो महान्‌ पुरुष हुए दै, उन्होने अपनी महानता, अपने उद्योग बल 
ओर द्‌ संकल्प से प्राप्त की है । वह रात्रि मे भी काम करते रहते थे 1. उन्होने 
ददसंकल्प सेकामको हाथ मे लिया गौर पुरुषां से उसको पुरा करके संसार में 
अपना नाम अमर रखा । ~ 

“या निज्ञा सवंभतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जागति मतानि सा निशाःपद्यतो मुनेः ।1 --गीताजी अ० २।६ 
अर्थात्‌ जिन्होने अपनी इन्द्रियों को वश मे रखा हैः वह वुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग, 
रात्रि भें जागरण अर्थात्‌ काम करते हैँ ओर सवंसाधारण जनता सोती रहती 
है 1 बुद्धिमान लोगों के जीवन का एक्र-एक क्षण काम करते हए बीतता है। 
वह्‌ अकमीं रहकर अपना जीवन बरबाद न॒ही करते । मनुष्य को कमंठ बनना 
५ ओर बल का सहयोग --जिस प्रकार एक पक्षी अपने दो पंखों के सहारे 
जीवित रह सकता है ओर अपनी सुरक्षा भी .कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य 
भी वद्धि जौर वल (वीरता) की दो विभतियों की सहायता से जीवित रह्‌ सकता 
.है ओर सुरक्षित मी । बुद्धि के प्रसाद से'मनुष्य लाभान्वित कर्मो के द्वारा उन्तति 
के शिखर तक पहु जाता है ओर वीरता के दवारा वह अपनी सुरक्षा करता हुआ 
अपने समाज ओर अपनी सभ्यता को भी .सुरक्षित्‌ रख सकता है। बुद्धि काविकास 
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होता है नाना प्रकारके [अध्ययन से, ओर वीरता आती है वीर महापुरुषों के 
पदचिह्लं पर चलने से, उद्योगी ओौर कमठ बनकर । आज के युग में मानव राक्षसो 
ओर अनथंकारी मानव राक्षसो से निपटने के लिए केवल शारीरिकबल ही पर्याप्त 
नहीं, इसके लिए सुशशिधित शस्त्रधारी वीर वनने की आवश्यकता है । इन दो 
विभूतियो से मनुष्य जाति जीवित रह सकती है ओर सुरक्षित भी । 
मित्र भौर आप्त महापुरुषों कौ अनुमति--जिस प्रकार वुद्धि की अनुमति से 
काम हाथ में लेना चरहिए उसी प्रकार म्रौ ओर आप्त महापुरुषों की अनुमत्तिसे 
भीकामहाथमें लेना चाहिए 1 उस काम मे लाभ रहता है । कहा भी है-- 
“चह द्भराप्तेरसङृष्िचारितं स्वयं च बुद्धया प्रविचारिताश्रयम्‌ 
करोति कार्यं खलुयः स बुद्धिमान्‌ स एवं लक्ष्या यदासां च भाजनम्‌ ।" 
अर्थात्‌ जो मनुष्य भितरों ओर आप्त महापुरुषों से विचार-विमशं करके, अपनी 
बुद्धि से सोच-समभकर, काम करते हैँ वे वृद्धिमान है, धन ओर यश पाते है । 
लेखक यहां मित्र शब्द पर दौ वाते लिखना आवर्यक समभता है । मित्र की 
पहले परीक्षा लेनी चाहिए । यदि वह परीक्षा मे उत्तीण हो जाता है तो सव कुष्ठ 
ठीक है । नहीं तो खाने-पीने वले ओर मुंह पर मीटी वाते सुनाने वाते मितों की 
संसार में कोई कमी नहीं दै । कहा गया है-- 
। “परोक्षे कायंहन्तारं परतयकष प्रियवादिनम्‌ । 
वजयेदेताद्‌श्यं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ।।” 
अर्थात्‌ एेसा मित्र, जो पीचे-पीले काम को विगाड्ने वाला हो, ओर सामने आकर 
मीठी-मीढी वाते करता हो, एसे मित्र को उस दध जसे दिखाई देने वाले विष से 
भरे घडे की तरह दूर फेंकना चाहिए जो जीवित रखने के वदते मार डालने 
वालाहो। ` ‡ 
आज कल के संसार मे सच्चा भित्र मिलना वड़ा कठिन टै । सच्चा मित्र अपने 
, भित्र को कठिनाइयों मे फसा हुआ देखना नहीं सह्‌. सकता । वहु अपने मित्रका 
कष्ट दुर करने के लिए, भपने शरीर को दांव पर लगाता है ओर तब तक आराम 
नहीं लेता जव तक उसका दुःख दूर नहीं हो जाता । वह स्वार्थी नहीं होता । 
“असंपतौ परो लाभो गुह्यस्य कथनं तथा 1 
. आपद्विमोक्षणं चेव मित्रस्य तत्फल त्रयम्‌ ।1'' 
अर्थात्‌ गरीवी मे सहायता करना,. रहस्य की वातो को परस्पर न कहना, ओर 
आपत्ति काल में सहायता करके छुटकारा दिलाना, यह तीन लाम जिससे मिल 
सकं; वह्‌ मित्र है अन्यथा नहीं । मित्र के पास लेने के हाथं नहीं होते, उसके देने 
के हाथ होते है । सच्चा मित्र संसार भें पुण्य कर्मो के प्रतापं से ही मिलता है। 
- मित्र बनाने के उपाय । 
, (१) दरखरों के साथ मेल-जोल्‌ रखकर उनके दुःखसुख मे माग लेने से मित्र 
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बनाये जा सकते है । 

(२) दूसरों कोमित्र बनाने के लिए अपना समय, वृद्धि ओर वल निष्कामं 
भाव से, उनका काम बनाने के लिए लगाना पडता है । 

(३) दूसरे मनुप्य के साथ वार्तालाप नस्रतापूवं मधुर वचनो से करना 
चादिए । मधुर भाषण में मिठास होती दहै, यह मन में समा जाते है । 

(४) दूसरे मनुष्य को अपना बनाने के लिए, उसको विचारधारा को समभ 
लेना चाहिए । फिर अप्त विचारधारा से तोलना चाहिए भौर आगे ` वदना 
चाहिए । दूसरे का मन बदलना बहुत कठिन काम होता है । 

(५) दुसरे मनुष्य का मन निष्कामभाव से, नम्रता से मौर सदव्यहारसे 
बदलना सम्भव है, अन्यथा नहीं । 
. (६) दुसरे मनुष्य को यह नहीं कहना चादिए किं तुम गलती परहौया 
तुम्हारी वात से मै सहमत नहीं हूं, चाहे वहं गलती पर ही क्यो न हो । एेसा कहने 
से वह आपका शत्‌, वन जा्ेगा । क्योकि आपने उसकी मानहानि की, उसकी 
योग्यता परं प्रहार किया, आपने उसकी अस्तित्व की चाहत .को समाप्त किथा । 

(७) किसी मनुष्य की नुक्ताचीनी नहीं कर, प्रत्युत उसकी अच्छी बातों को 
ही कंहति रहना चाहिए, जो जापको मालूम हो । 

(८) दुसरे मनुष्य के मन मे यहं बढ जाये कि आप उसको सच्चा, सज्जन भौर ` 
सरल स्वभाव वाला मनुष्य सममते है । 

(६) सच पूष्ठो तो दूसरे को मित्र बनाने के लिए अपना अहंकार भौ समाप्त 
करना पड़ता है । 

बाग्धव-- प्रसंगवश मित्रों के वणन के साथ बान्धवो का वणेन, यहाँ पर 
करना असंगत नहीं होगा । बान्धव भी सितो के समान सहानुभूति ओरं प्रेम रखते 
है कहा मी है 

“उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुभिक्षे शत्रू संकटे । 
राजादरे इ्मजाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥।” 

अर्थात बान्धव वह है जो त्योहारो पर, विवाहं आदि“हषंनीय अवसरो पर, 
मुसीवत मे, अकाल पीडित दिनो मे, शतरओों के आक्रमण पर, मुकदमो ओर 
सरकारी मामलों को निपटाते भे, तथा किसी के मरने के अवसर पर, सहायता 
करते ओर सान्‌ भूति प्रकट करने के लिए आये । यदि बान्धव मे यह गुणदहँ तो 
ठीक है । यदि उसमें यहं गुण नहीं है तो मेरे विचार मे उनसे दूर रहकर ही जीवन 
यात्रा निभानी चाहिए । मित्रता ओर बान्धवता परस्पर के प्रेम पर आधारित है । 
यह्‌ प्रेम दोनो ओर से होना चाहिए । एक ओर से प्रेम करा होना कोई अथं नहीं 
रखता । कहा भो दै-- 


(१८२). 


“ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । 
भुङक्ते भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ प्रम के छः लक्षण है । वस्तुभों का आदान मौर उनका प्रदान, रहस्य कौ 
बातों को सुनना ओौर सुनाना तथा भोजन खाना ओर खिलाना । जहां पर यहो 
वाते दोनों ओर से विद्यमान हौ, वहाँ पर ही प्रेम रह सकता है । 
आजके संसार मे मित्रों भौर बान्धवो में प्रेम का अभाव है ओर यही मनुष्य 
के लिए कठिनादयां उत्पन्न करता है । उसको आगे बढ़ने के बदले, पचे को ही 
घकेलता है । इसलिए मनूष्य को चाहिए कि वह संभलकर, अपनी जीवन यात्रा 
चलाने के लिए, अपनी टागें मजबूत बनाये । दूसरों पर तमी विश्वास रखा जा 
सकता है जब वह्‌ स्वयं विश्वासपात्र वना हो । 
आप्त महापुरुष - यह उच्चकोटि के महापुरुष होते ह जो निर्लोभी ओर 
समदृष्ट होते दँ । इनके वचन संशयरहित अैर सत्य होते है । इनके बनाये हए 
ग्रन्थ, शास्त्र कहलाते हैँ । वह्‌ भी विरवस्त ओर अनुकरणीय होते दै । इसका 
वणेन पीछे किया गया है । इनकी अनुमति से किए जाने वाले काम सिद्ध होते है 1 
क्योकि इनकी बृद्धि निमंल होती है। 
अव पाठकों को ज्ञात हो गया कि धन-उपाजंन करना एक समस्या है । इस 
कामना को पूरी करने के लिए निम्न ढंग से तैयारी करनी पड़ती है-- 
(१) साधन अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह्‌ के लिए कोई व्यवसाय चुनकर हाथ में 
लेना भौर इसको करने के लिए तंयारी करना । 
(२) कायं कौशल्यता, प्रशिक्षण से प्रप्त की गई हो । । 
(३) दृढसंकल्प भौर षुरुषाथं से सुकावटो को दूर करते. हुए आगे वदना 
` वचार्हिए। > 
(४) मित्रो भौर आप्तो की अनुमति से काम करना चाहिए 
(५) सत्‌ग्यवहार से काम चलाना चाहिए । 
(६) बुद्धि के उपायों से काम चलाना चाहिए 1 
(७) शतमान बनकर विरोधी तत्वों को सामने से हटाना चाहिए । 
उपरोक्त सात बाते अपनाकर, मन्‌ष्य धनवान बन सकता है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं 1 धन कमाना मनुष्य का सवसे बड़ा कत्तव्य कमं है 1 यह्‌ मन्‌ष्यके 
जीवन की आधारदिला है 1 इससे सांसारिक सुख प्राप्त हो सकता है ओर परलोक 
कीःरान्तिभी। 
`. घन'का फल--कटा गया है दत्त भुक्त फलं घनम्‌ । अर्थात्‌ दान देना ओर 
जीविका चलाने मे खचंना, यहं.धन के दो फल है । 
(१) धनःकमाकर उसको अपनी उन्नति के कामों पर खचं किया जाता है 
जिससे जीवन सुखी बन जाता है । ओौर इसके साथ-साथ अपने परिवार के सभी 


( १८३८ ) ) 
व्य विंतयों को जीवन भी सुखी वनाया जा सकता है । 

(२) धन कमाकर उसमे से थोड़ा-सां भाग दान में देना चाहिए जिससे 
दरिद्रं को राहत पहुंचे । दान निष्काम भाव से, हषं के साय देना चाहिए । यह 
परोपकार कहलाता है । इससे वढकर ओर कोई घमं नहीं । 

परोपकार ही धमं है-- 

“संक्षेपतः कथ्यते धमो जनाः कि विस्तरेन वः। 

परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम्‌ 11 
अर्थात्‌ धम की विस्तृत व्याख्या को छोडकर संक्षेप मे दो शब्दौ मे स्पष्ट करते है, 
कि दूसरों को सहायता करना अर्थात्‌ "परोपकार" घर्म कहलाता है, किसी को 
दुःख पहुचाना पाप है 1 अतः अपनी मासिकं आय ससे कम से कम १ %‰ तक दान 
देने मे कोई कलिनाई नदीं हो सकती । - 

आत्मौपम्येन सवत्र सवं पश्यति योऽनुन । ~ 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥! -गीताजी अ० ६।३२ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी आत्मा के समान सभौ मनुष्यों के साथ) 
सुख ओर दुःख दोनों जवस्थाओों मे, एक समान दृष्टि रखता है, वही बड़ा योगौ 
है । वह परम शान्तिपद पाता है । इसलिए दान से बढ़कर ओर कोई धमं नहीं 
है । दान देने से विर्व भातु भाव उजागर हो जाता है। मन निमेल हो जाता दै 
जो परमात्मा के समीप, द्वार पर पहा देता है । इससे आगे जाकर, परलोक मी ` 
सुधर जाता रै। ए 

वनं कमाना एक वडी समस्या है । एेसा करने के लिए मनुष्य को पहले से ही; 
सतक. रहना चादिए । दम्पतिं को चाहिए किं वह बाल्यावस्था से ही, बालक ` 
को उसके बदौत के साथ-साथ तयार करता रहे 1 उसके पालन-पोषण, शिक्षण ` 
प्रिक्षण की ओर ध्यान रखे । उसको साथ-साथ सदाचार की शिक्षा भी देता रहे 1 
उसके जीविका सम्बन्धी कामः का प्रबन्घ करे । उस काम की कायंकौरल्यता 
दिलाने के लिए उसके प्ररिक्षण का प्रबन्ध करे। तभी तो वह बड़ा होकर अपनी ` 
रंगों पर खडा हो सकता है ओौर घन कमाकर्‌ अपना भविष्य बना सकता दै । ` 
यदि एेसा नहीं किया जाता, तो बह अपनी जीविकां नहीं चला सकता जिसके 
कारण वह अपने लिए ओर अपने परिवार के लिएभीभाररूपही सिद्ध होगा। 
रेस दम्पत्ति, जो वच्चो के रिक्षण जर प्रशिक्षण का भार सम्भाल न सक्ते है, 
उनको वच्चे उत्पन्न नहीं करने चाहिए । वह अपनी सन्तान उत्पत्ति, परिवार 
कल्याण केन्द्र के द्वारा सीमित या बन्द करा सकते हैँ । 

प्रकार के पुरुष 
ह. एते पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्यये ॥ 

सामान्यास्तु परारथमुपभूतः स्वार्थाविरोधेन ये १. 


( ९८४) 
तेऽमी मानव राक्षसाः परहितं स्वाथय निघ्नन्ति ये । 
येऽतुष्नन्ति निरथंकं परहितं ते के न जानीमहे ।॥ -नीतिशंस्तर 
अर्थात्‌ संसार में चार प्रकार के मनुष्य पाये जाते है-- 
(1) महात्मा पुरुष--यह अपने स्वाथं को छोड़कर परार्थक पुण्य क्म करते 
हैँ जिनसे संसार का कल्याण हो रहा है ] | 
(7) सज्जन पुरुष- यह अपने परहानि नकारक पुण्य कर्मोसे दुसरोंका 
तव तकं उपकार करते हैँ जव तक उनको अपनी हानि की सम्भावना नहीं होती । 
इनसे संसार का व्यवहारघमं चलता रहता है । 
(1) मनवराक्षस-- यह्‌ अपने पापकर्मो से अपने लाभके लिए दूसरों को 
हानि पडुचाते है । यह दुजंन कहलाते है 1 
(1४) अनथंकारी मानवराक्षस--यह अपने पापकर्मो से विना अपने किसी 
लाभके दूसरों को हानि पहुचाते हँ तथा उनका सर्वनाश करने के लिए अपनी 
हानि मी सहन कर लेते है । । 
पण्य कर्मो के प्रताप से मनुष्य उन्नति कर लेता है ओर ऊध्वंगति पाता है 
ओौर देवयोनियों मे जन्म लेता है । जवकि पापकर्म से अवनति कोजाताहै मौर 


अधोगति पाता है, मौर निकृष्ट पद्युपक्षी योनियं मे जन्म लेतां है 1 मिधित कर्मो ` 


के फलस्वरूप मानवयोनि में जन्म मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि वहु अपना 
जीवन सफल बनाने केलिए पुण्य कर्मोको ही करता रहै एेसा करते हए वहु 
सांसारिक सुख के साथ-साथ पारमार्थिक शान्ति भी प्राप्त कर सकता है वहु अपने 
परहानि नकारक क्मचक्रको वहढ़ाता हुजा पराथेक कमं मे लय कर डालता है। 
. जब मनुष्य कौ दृष्टि सुल जाती है तो सारा संसार उसको अपना ही कुटुम्ब 
भस्ताहै। कहा भी गया है-- ` 
अयं निजः परोवेति गणना लघुवेतसाम । 
उदार चरितानां तु वसुधेव कुटम्बकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ संकुचित हृदय वाले यह्‌ कहते रहते है कि यह अपना है ओर वह परायां 
है परन्तु विशाल हृदय वाले समस्त संसार को अपना परिवार मानते है । परा्थक 
करमो से मनुष्य बन्वन से षूटकरमुक्त हो जाता है । 
= । शुभमस्तु । . 


म 


| ॥ 
| 
| 
॥ 
| 
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पहल अध्यायं 
परमात्मा (कर्ता) 


परमात्मा सृष्टिकर्ता है 


हमारा यह्‌ अटल विवास है कि इस ब्रह्माण्ड के निर्माता सवशक्तिमान पर 
मात्मा है । हमारे पूज्य आप्तजनों के शास्त्र भी इस विर्वास का समथेन करते 
आये हैँ । हमारे त्रिकालदर्शी महषियो ने योग द्वारा खोज करके, मूल प्रकृति की 
ब्रह्मणविति को जगत की उत्पत्ति का कारण बताया है । जव दुरयमान जगत प्रकट 
नहीं था, तब यहं शक्ति परमात्मा म लीन रहती है । हिरण्यगमं में लीन जीवों को 
अपने कभंफल को भोगने के लिए, ईवर ने अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति-शक्ति कीं 
सहायता से, "एकोऽहं वहुस्यामः" इस ईक्षण के द्वारा सृष्टि की रचना कौ । 
हम देखते हैँ कि संसार का सम्पूणं सामाजिक गठन ओर विधि-विधान 
विदवास पर चल रहा है । यदि विश्वास न हो तो सारा व्यवहार ठप्प होकर रह 
जाता है। यह्‌ विचारधारा सत्य होती है । समः लें एक युद्ध हो रहा दै, दोनो मोर 
से हजारो लोग मर रटे है, कुछ समय के पर्चात्‌ सन्धि हो रही है गौर युद्धमे 
शान्ति आ जाती है । यहाँ क्षेत्रमेयुद्ध ओर सन्धि होने मे, मनुष्य कौ विचार- 
धारा काम कर रही दै ओर वहाँ संसार की सृष्टि ओर प्रलय के बरे मे, परमात्मा 
कौ विचारधारा काम कर रही है। दोनों विचारधाराये सत्य है । 
विकासवाद को मानने वाले केवल ्रकृति (मैटर) कोही सृष्टि का रचयिता . 
मानते है 1 वह्‌ ईरवर की सत्ता को नहीं मनते । उनका कहना है किं विकास प्रक्रिया 
से परमाणुओं के मेल से चेतना स्वयमेव आ जाती है 1 परन्तु यहं एक मनघडन्त 
कल्पना है । परमाणो का मेल अपने आप, क्रम के अनुसार नहीं हो सकता 1 ` 
मेल कराने के लिए किसी ज्ञानवानकर्ता की भवह्यकता होती है जो मेल कराते 
का काम करे! चरकं म्हषि का आदेश -- ध 
"कर्ता हि करणे योगात्‌ कारणं सवे कर्मणाम्‌” । --च० श० १।४६ 
अर्थात्‌ कर्ता ही करण ( पंचभीौतिक प्रकृति) की सहायता से समी कायं कर सकता 
है1 किसी कामको करनेके लिए दो बातों की आवश्यकता होती दै--एक कर्ता 
की दूसरे करण की {जिससे काम बलाया जाता है। जसे सिही के अवंयवों को 
{मिलाकर घडा बनाने वाला कुम्हार होता है । यहा कुम्हार कर्ता है गौर मिद्टी 


करण है। 


प्रन्तु प्रकृति जड़ (निरजीव) है, इसके मवयं को जोडने से निर्जीव द्रव्य 





( श्न) 


ही वन सकते है, चेतन जीव (जानदार) नहीं बन सकते । चेतन सृष्टि मेँ सम्मि- 
लित सभी जीवों को जीवित रखने के लिए कर्ताके अतिरिक्त चेतन सत्ता का 
संयोग इनके साथ होना चाहिए तमी इनमे जीवत्व आ सकता है गौर विकास भी 
सम्भव हो सकता है । यह जीवत्व (चेतना) जीवात्मा के संयोग से चेतन सृष्टि 
मे आ जाता है। जिन्दगी का स्रोत यही है, इसका संयोग जीवधारियों के साथ 
सृष्टि मे आदिकाल से ही चला आ रहा है । इस सम्बन्ध में श्री गीताजी का आदेशा 


 तिरीक्षणकौजिए-- 


न जायते च्रियते वा कदाचित नाऽयं सूत्वा भविता वा न भयः। 
अजो नित्यः शञाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने .शरीरे ॥ 
--श्री गीता० २।२१ 

अर्थात्‌ जीवात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, न ही यह किसी समय पर मर जाता ह 
एकं वार आकर या होकर सदा के लिए यहं वना रहता है, यह्‌ न मिटने वाला है, 
सदा वना रहने वाला हे, सनातन दै, शरीर के नष्ट होने पर नण्ट नहीं होता है । 

वेदान्त शास्त्र ने चेतन सत्ता का अस्तित्व पृथक्‌ माना है गौर इसको जीवात्मा 
के नाम से सम्बोधित किया है । यह परमात्मा का अंश है । 

ऊपर लिखित चर्चा से हम निम्न निर्णय पर पहुवे-- 

(१) परमात्मा इस ब्रह्माण्ड के कर्ता (रचने वाले) है । 

(२) प्रकृति सृष्टि रचने मेकरण का काम देती है । यह्‌ सृष्टि की अपादान 
कारण है। 

(३) जीवात्मा, यह्‌ चेतन धातु है, इसके संयोग से चेतन सृष्टि को जीवत्व 
प्राप्त हो जाता है। 

आदये, उपरोक्त तीनो विषयों पर विस्तार से चर्चा करेगे, ताकि मन॒ष्य को 
तीसरी एषणा अर्थात्‌ जीवन-मुविति प्राप्त होने में मागं दशन मिल सके । 

आत्माके दो प्रकार--आात्मा दो प्रकार का है--परमात्मा गौर जीवात्मा । 
(पंचदशी प्रकरण १४।६) । परमात्मा सूं के समान एक है ओर जीवात्मा जल- 
पात्रों मे दुश्यमान सूयविम्बो के समान अनेक दै । 

परमात्मा निराकार है--उसका कोई आकार नही, वह॒ जव्यक्त है । निरा- 
कारावस्या तिष्क्रियावस्था होती है। एेसी अवस्थामे कोई काम नहीं किया जा 
सकता है । 

परमात्मा साकार भौ है--इनके निराकार अौर साकार रूपों में पहचान का 
कोई भेद नहीं, जैसे जल की तरल अवस्था ओर ठोस अवस्था । हिमखण्ड अवस्था 


जल कौ ठोसावस्था है, यहं पिघलकर फिर जल की तरल अवस्था.मे आ जाता है 


जो इसकी निराकार अवस्था है । दोनों मे कोई भेद नहीं । 
. परमात्मा साकार अवस्था मे भाकर ही क्रियाशील हौ जाते ह गौर एकोऽहं 


१ रेः 





| 
| 
| 


( १८६) 


बहुस्यामः का ईक्षण, ईरवर होकर करते हैँ ओर मूल प्रकृति, जो उनकी अपनी 
मायाशािति है, उसके द्वारां विविध नामों ओर आकारो की चेतन ओौर अचेतन 
4 हो'जाती है । इस प्रकार परमात्मा अव्यक्त से व्यक्तावस्था मे आ 
जाति है । यह जगत उसका विराट स्वरूप है । इसमे उत्यन्न सभी प्रकार की चेतन 
वा अचेतन सृष्टि उसी का बाहरीरूपहै। 

परमात्मा सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप है । सत्‌ वस्तु एक होती है । 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌" (छान्दोग्य श्रुति) अर्थात्‌ अद्वैत रूप परमात्मा सद्रूप दै । सत्‌ वस्तु सदा 
रहने वाली वस्तु होती है । एक होने के कारण न उसका आदि है ओर न अन्त 1 
इसलिए वह्‌ नित्य भौर शाख्वत है 1 

परमात्मा चित्‌ स्वरूप होने से चेतन है। इसी के अंश जीवात्मा के संयोग से 
चेतन सृष्टि मे चेतना (जीवत्व) आ जाती है । जीवन शित का खोत केवल यही 
दै । अचेतन सृष्टि मे जीवात्माका संयोग नहीं होता है 1 

` परमात्मा आनन्दस्वरूप है । जीवधमं विषयानन्दं से ही सभी जीवों का जन्म ` 

होता है । सुख, एेद्ययं मोग वाले आनन्द से सभी प्राणी जीवित रहते है 1 सुषुप्ति 
काल के स्वरूपभूत आनन्द मे अन्ततः लय को प्राप्त हो जति है । सम्पूणं जगत्‌ 
आनन्द से भरपूर दै, यहं दससे कंसे पुथक्‌ हो सकता है । अतः परमात्मा स्वभाव्र 
से ही आनन्दस्वरूप है । इस आनन्द विम्ब कालेशमात्र ही सारे ब्रह्माण्ड को थामे 
हुए सृष्टि का सर्वतोमुखी व्यवहार धमं नियमवद्ध ढंग से चला रहा है। 

उपासना की दृष्टि से स्मरण रहे कि जड़ द्रव्यो अर्थात्‌ अचेतन सुष्टि मे पर 
मात्मा कासतस्वभाव व्यक्त रहता है । शेष दो स्वभाव चित्त ओर आनन्द अव्यक्त 


` रहते है । इसलिए जड द्रव्यो मेँ रूप भौर भकार को छोडकर सत्‌ रूप परमात्मा 


की उपासना करनी चाहिए । 

चेतन सृष्टि मे परमात्मा के दो स्वभाव सत्‌ ओर चित्त व्यक्त रहते हैँ । रज 
जर तम कै प्रभाव से आनन्द का स्वभाव छिपा हुभा ःरहता है । जव कभी सत्त्व 
गुण की वृद्धि हौ जाती है तो उसं अवस्था मे आनन्द का स्वभाव भी व्यक्त हो 
जाता है। एेसौ दशा मे परमात्मा के तीनों स्व्पो--सत्‌, चित्त ओर आनन्द का 
ध्यानं करना चाहिए ओर उनकी रज ओौर तम वृत्तियों कौ ओर ध्यान नहीं देना 


चाहिए 1 त त स 
परमार्ना सवेग्यापकः सर्व्ावितिमान ओर सव्ञ है । इस सम्बन्ध मेश्री 


गीता जी का अदेश है-- 
(सर्वतः पाणिपादं तत्‌ स्वं ताक्षिश्िरोमूखम्‌ ॥ 
सर्व॑तदश्च तिमन्नलोके सर्वं मावर्तेयति तिष्ठति 11" 
६ --गीता० अ०.१३।१३ 


; सर्वत्र उसके नेत्र, सिर ओर मुखं है; सवेत्र 


अर्थात्‌ परमात्मा के हाथ-्ाव सवत्र ह 


५ 


( १६०) 


उसुके-कानः है; समस्त ब्रह्माण्ड को चारो ओर से घेरे हुए-बहरा है ; अतः वह सभी 
स्थानों पर विद्यमान है, वह सव कुछ करने के समथं हैँ 1. वह सव प्रकार का ज्ञान 
रखते दै, वह ज्ञान ओर प्रकाश के भण्डार दँ । 

परमात्मा त्रिकालदृष्टि रखते दहै जिस प्रकार एक नाटककार किसी मनुष्य 
की जीवनी अर्थात्‌ उसके बाल, यौवन ओौर वृद्धावस्था से होते हुए मरणपयेन्त 


` .के.खेल, मिन्त दृश्यों ओर परदों पर दिखाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी भूत, 
-भविष्यत्‌ ओर वतमान कालों की भिन्न-भिन्तं वाते भी जानते दह । वहं त्रिकालज्ञ 


है। 
परमात्मा असंग है-- परमात्मा संसार के मायाजाल मे रहते हुए भी संसार 
से दुर रहते है, जैसे कमलपत्र जल में रहता हुभा भी जल से निलिप्त रहता है । 


वहं संसार के निर्माता होकर भी संसार से दुर रहते है । 


परमात्मा के पास. सव एक समान--इस सम्बन्ध में श्री गीताजी का आदेश 
सुनिये-- 
“समोऽहं सवंमूतेष्‌, न मे देबोऽस्ति न प्रियः 1“ 

--श्री गीता० अ० ६।२६ 
अर्थात्‌ ईङवर के पास सव भूत-प्राणी एक समान (बराबर) है, न उनको किसी 
के साथद्वेषहै ओरन राग। श्री गीताजी का उपदेदा धर्मनिरपेक्षपरकटैओर 
स्वैध्मं समभाव की शिक्षा देता है । इस शिक्षा से विख्वभातृभाव को बढ़ावा 
मिलता है । हमे स्वधमं समभाव के कारणभूत वंदिक धम का अनुकरण करके 
इसका प्रचार ओर प्रसार करना चाहिए । 

परमात्मा एक .है--एकम्‌ सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" । (ऋग्वेद), परमात्मा 
एक है, उसको बहुत से नामों से पुकारते हैँ । परमात्मा के समान दुसरा कोई नहीं । ` 
जिस प्रकार कोई घर का स्वामी जब घर पहुंचता है तो कोई उसको पिताक रूप 
भे, कोई पुत्र के रूपभे, कोई भ्राताके रूप मे ओर कोई उसको पति के रूप 
मे देखतीं है । उसी भावन्ता के अनुसार उसका स्वागत मी करते हैँ 1 उसी प्रकार 
भक्त भी अपनी भावना के अनुसार एक ही परमात्मा को भिन्न-भिन्न इष्टो के 
“रूप्‌ में देखते है । र । 
परमात्मा के कायं- परमात्मा के तीन बड़े महत्वपूर्णं कायं है-- 
, (1). सृष्टि का निर्माण करना, इसका पालन करना ओर फिर इसका प्रलय 
मौ । इन तीनों क्रियाभो से परमात्मा की महान शक्तियों का ज्ञान हो जाता है । 
शक्तियों को प्रयोग मेँ लाकर ही लाभ उठाया जा सकता है, नहीं तो शवितयों के 
होने काक्या लामदै। इससे संसारम जास्तिकवाद को.वढावा मिलता है। 
-त्तास्तिकवाद"से संसार मं उथल-पुथल मच जातीहै। 
` (7) मनुष्यो को अपने-अपने कर्मों के अनुसार उचित फल का भिलन्‌ । 


( १९१). 


इससे मनुष्य को अपना आचारः-विचार सुधारने मे. सहायता मिलती दै, क्योकि 
उसको कर्तव्य ओर अकततेव्य कर्मो के परिणामकौ जानकारी प्राप्त. हो जाती है। 

(की) घमं की मर्यादा को स्थापितरखना । श्री गीताजी का आदेश-- 

“यदा यदा -हि धमंस्य ग्लानिमभवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यऽह 

परित्राणाय साधनां विनाशय च इष्कृताम्‌ ! 

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।"/--गीता अ०४।७|८ 
अर्थात्‌ जव-जव धम की हानि हो जाती है, अधमं को बढावा मिलता है, तो ईर्वर 
अवतरित होते हैँ । अधमियों का नाश करने के लिए, धामिक मनुष्यों को वचाने 
के लिए अर धमं की मर्यादा स्थापित करने के लिए ईख्वर युग-युग में यहं कायं 
करने के लिए अवतरित होते दै । | 

परमात्मा ब्रह्माण्ड के शासक है--वह आनन्दस्वरूप है, उनके शासन भें 

मनुष्य दुःख क्यों पाता है ? 

.परमात्मा ने मनुष्य को सुख भोगने के लिए जन्म दिया है, यहाँ तक कि 
उसको आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति के लिए अर्थात्‌ परमश्चान्ति पद प्राप्त करते के 
लिए स्वतन्त्र रूप से साधना करने का मागं भी वताय है । इसीलिए उसको वुद्धि 
भी प्रदान की गई है । वह सुद्धि के प्रसाद्‌ से अपने सुकर्मोके दारा संसार को 
अपने लिए स्वगं वना सकता है ओर सुख भीगःसकता है । क्मशास्त्र के अनुसार ` 
मनुष्य का सुखी या दुःखी जीवन, उसके अपने कि हुए कर्मो का फल है । परः 

मात्मा का इसमे कोई हाथ नहीं, वह असंग हे । 
परमात्मा कीः शरण मे जाने कौ फिर क्या आवश्यकता है, जंब क्मंशास्त के 
आधारः पर, मनुष्य अपने जीवन को सुली वा दुःखी बनाने वाला स्वयं ही है ? 
एसा कहना यथाथं नदीं । परमात्मा सर्वराविंतमान है, वहं जो चाह कर सकते 
ह । न्याय के विवि-विधान के अनुसार, संसार का काम ठीक ढंग से चलता रहता 
है, नहीं तो अव्याचार फलकर संसार से जीवनयात्रा कठिन ही नहीं असम्भव भी 
सकती दै । सूयं, चन्द्रमा, नक्षत? पृथ्वी आदि मी विधि-विधान के आधार पर 
| अपना-मपना काम चलाते हुए संसार का उपकार करते है । वसे तो राजा क्रे पास 
पूणं अधिकार होते दै ! परमात्मा सव कृ कर सकते है। वह्‌ अदृश्यसेभी 
| सहायता कर सकते दै । देखें कौरव पाण्डव काल मे, जब अवला द्रौपदी को दुर्योधन 
ते भरी समामे नग्न करना चाही तो श्रीकृष्ण ने अदृश्य से . सहायता की ॥ दुष्ट, 
द्रोपदी की साडी उतासते रहे, पर वह्‌ लम्बी होती चलौ गई । फलस्वरूप वह्‌ नंगी 
होनेःसे बच निकली 1 

इसी प्रकार दुष्ट हिरण्यकर्यप ने प्रह्लाद को मारने के लिए, ` लोहे का एक 
स्तम्भ आग सें तपाकर लाल करवाया, ओर प्रह्लाद को इसके साथ आलिगन करने 
का आदेश दिया । ठेसे आपत्तिकाल मे उसने श्रीराम जी से सहायता की याच्ना 
की । तत्काल ही प्रह्लाद को, उस तप्त लाल स्तम्भ पर एक च्यूंटि चलती हुई 
दिखाई दी। तो र ज्ञान हु, कि यहं तप्तस्तम्भ जब च्यूंटि को जला नहीं 
सकता, तो मूेभी तहीं जला सक्रता । फलस्वरूप उसने स्तम्भ दा आलिगन 
किया, ओर वहं बच निकला! इसी प्रकार हमारे आप्तग्रन्थो मे बहुत से एसे 





~~ ` ज 
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उदाहरण मिलते है, जिनसे इस वात कौ पुष्टि होतीदहैकि स्शर्वितमान पर- 
मात्मा जो चाह कर सकते हैँ ओर किसी भी समय कर सकते हैँ । इसलिए मनुष्य 
को सदा परमात्मा की शरण में रहना चाहिए ओर अपनी उपासना से उसका कृषा- 
पात्र वनने का यत्न करना चाहिए । इसी मे उसका कल्याण निहित दै । “ 
परमात्मा अनन्त ह--श्री गीताजीं का अदेश-- 
“ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः ॥।"“ --गीताजी 
अर्थात्‌ असुरगणों ओर देवगणो मे से कोई भी परमात्मा का अन्त नहीं पा सका। 
ध्यान मे अवस्थित केवल योगी-महापुरुष ही उसको मन के द्वारा अनुभव करते हैँ । 
उसका रहस्य कोई नहीं पा सका, वह्‌ अनन्त है । 
परमात्मा अनादि है-महषि चरक का आदेश-- 
श्रभवो न ह्यनादित्वाद्वि्यते परमात्मनः ।“ --च० श० १।५३ 
अर्थात्‌ परमात्मा उत्पन्न नहीं हुए हैँ 1 वह्‌ उत्पत्ति ओर नाशरहित दँ । अतः 


अनादि है। 


परमात्मा का निवास --परमात्मा सर्वव्यापक है । वह कौन-सा स्थान है जहां 
यह उपलब्व नहीं । इसका सबसे निकटतम स्थान मनुष्य का मन है । मनुष्य को 
इसको दं ढने के लिए कहीं दुर भटकने कौ अवर्यकता नहीं, वहु उसके मन मन्दिर 
मेही विराजमान रहते हँ । इस सम्बन्ध मे श्री गीताजी का आदेश पदिए-- 
““ईङ्वरः सर्वभूतानां हदे शेऽज्‌ न तिऽठति । 
आ्रामयन्सवंभरुतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ श्री गीता० अ० १।६१ 
अर्थात्‌ परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में वास करता है । सब भूत-प्राणियो को,. 


` अपने रचाये हुए संसार के मायावी यन्त्रो मे नचाता है । 


यहाँ हृदय शब्द से अभिप्रायः मन है । इस सम्बन्ध मे अमर कोष का निम्न 
सूत्र अवलोकन कररे-- 


“चित्ततु चेतो हदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः । अमरकोष 
अर्थात्‌ चित, चेतस, हृदय, स्वान्त, हृत, मानस ओर. मन यह सब शब्द मन के 


पर्याय वाचक शब्द हैँ । इसलिए हृदय शब्द के मन का ग्रहण हो जाता है। अव 


जीवात्मा परमात्मा का निवासस्थान निश्चय करने से प्रथम यह्‌ निय करना | 
कि मन का निवासस्थान कहाँ है क्योकि जीवात्मा मन से पृथक्‌ नहीं रह सकता । 
इसका कारण यह है कि जीवात्मा का आधार मन है--मन के आधार.पर ही 
जीवात्मा देहान्तरगमन करती है । मन, जीवातमा ओर परमात्मा के निवासस्थानं 
के विषय पर इस पुस्तक के प्रथम माग के सातवें अध्याय में विस्तार से चर्चा हुई ` 
है । वहाँ पर स्पष्ट हओ है कि परमात्मा का स्थान यौगिक चक्रीय शरीर के अनु- 
सार सहलार श्रह्मरनध्र' दै, जो मन के निकट स्थित है। भायुवेद कौ अपनौ 
स्वतन्त्र विचारधारा भी यही है । परमात्मा जीवात्मा का निवासस्थान मन के साथ 
ही मस्तिष्कके एक देश मेहो सकता है । यह स्थान “भ्रूमध्य ` स्थान" अथवा 
इ (ब्रह्मरन्ध्र ) है 1 -दोनों स्थान यौगिक चक्रीय शरीर के अनुसार भी 
माल्य है1 


व 


दः 
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इसरा अध्याय . 
मल प्रकति (करण) 


मूल प्रकृति का परिचय । 


प्रकृति जङ्‌ है ।-इसमें परमात्मा का सत्‌ स्वभाव व्यक्त रहता है । जडता के 

कारण चित्त ओर्‌ आनन्द के दो स्वभाव इसमे प्रकट नहीं होते । 

प्रकृति मे प्राकृतं ल्प से तीन गुण विद्यमान रहते है सत्त्वगुण, रजोगुण ओौरः 
तमोगुण । सत्त्वगुण शुद्ध होता है 1 इसमे क्षमा, उदारता ओर वैराग्यादि गुण होते 
दै, इशफो शान्तवृत्ति कहते है 1 रजोगुण दोषगुव्त होता है, इसमें तृष्णा, लोभ 
ओर रागादि गृण हते दै, इसको घोरवृत्ति कहते द । तमोगृण भी दोषयुक्त होता 
है, इसमें भय, आलस्य ओौर सम्मोहन आदि गुण होते हैँ । सत्वगुण की शुद्ध वृत्ति 
रजोगुण ओर तमोगुण की मलिन वृत्तियों से सदा आवृत्त रहती है । यहं प्रकृति 
का नियम है। 

परमात्मा के सत्‌ स्वमाव से युक्त प्रकृति के सत; रज ओर तम गुणों की 
साम्यावस्था को मूल प्रकृति कहते हैँ । 

प्रलयावस्था-- मूल प्रकृति कौ साम्यावस्था को प्रलयावस्था कहते है । एेसी | 
अवस्था में मल प्रकृति अग्यक्त रहती है । सृष्टि का निर्माण करते वाले सभी तत्त्व 
परापर क्रम से एक दुसरे मेँ लीन होते हुए अन्त मे मूल प्रकृति में समा जाते हैं! 
इसी प्रक्रिया के अन्‌ सार चेतन ओर अचेतन सृष्टि जगत्‌ का वीज भण्डार, हिरण्य 
गभं में लीन होकर पड़ा रहता है । मनुष्य की जीवात्मा भी, कारण शरीर धारण ` 
करके, इसी हिरण्थगमं मे लीन होकर पडीं रहती है ओौर जन्म धारण करने की 
प्रतीक्षा में रहती दै । बीज रूप में पड़ी होने से यहं जीवात्मा प्राज्ञजीव कहलात्री 
है। 

मुल प्रकृति के दो प्रकार है माया ओौर अविया । 

(१) माया---माया सतत्वग्‌ण प्रधान होती है ओौर सवज्ञता आदि गणो से 
युक्त होकर परमात्मा के वश मे रहती है । यहं परमातमा को मायाशक्ति कह्‌- 
लाती है । शक्ति सदा शवितमन मे रद्ती है । जसे अणिति मे विद्यमान शविति 
अपनी शितिमान अग्नि से भिन्न नहीं रहती । ईरवर की यह मायाशक्ति, ब्रह्म- 

. शक्ति कहलाती है । परमात्मा इसी मायाशवित से सम्पन्न होकर संसार की 
यह सम्पुणं चराचर सृष्टि रचाता है । परमात्मा मायाशक्ति को उपाधि से. ईश्वर 
बनता है।` 
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सृष्टि की रचना-ईश्वर सृष्टि रचाने का ईक्षण करते हैँ एकोऽहं बहुस्यामः' 
अर्थात्‌ मै एक हं बहुत हो जाऊं 1 तो विचार उत्पन्न होकर मायाशक्ति गतिङषील 
हो जाती है । मूल प्रकृति के गुणो मे तारतम्यभाव उत्पन्न हौ जाता है भौर सृष्टि 
कवी निर्माणक्रिया आरम्म हो जाती है। 
महषि चरक का आदेश-- ४ 
कर्ता हि करणेर्योगात्‌ कारणं सर्वकर्मणाम्‌ । --चण्श० १।४६ 
अर्थात्‌ कर्ता--करने वाला ईरवर, करण मूलप्रकृति (मायाशक्ति ) के सहयोग 
` स संवेकर्मोके करते काकारण होता है। किसी वस्तुको बनानेके लिएदो 
वातो का होना आवश्यक है, एक बनाने वाले कर्ता का, दुसरे उस मसाले (करण) 
का, जिससे वस्तु बनाई जा सके । यहाँ कर्ता ईरवरं है मौर मसाला मूलप्रकृति । 
मुलप्रकृति मे तारतम्य भाव उत्पन्न होकर उससे महत्त (वुद्धि) उत्पन्न हो जाती 
है, महत्त से अहंकार, अहंकार से पांच महाभूत--आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर 
पृथ्वी उत्पन्न हो जाते दँ! इस प्रकार आठ प्रकृतियां उत्पन्न हौ जाती है । इसी 
प्रक्रिया के साथ सोलह विकार भी उत्पन्न हो जाते दै, जिनमें पांच ज्ञानन्दर्या-- 
कण, त्वचा, चक्षु, रसना जौर जौर घ्राण ; पाव कर्मे ्दरियां--हस्त, पाद, वाक्‌, 
पायु ओर उपस्थ; पाँच अर्थ-- शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध तथा एक मन; 
इस्‌ प्रकार. १६ विकार उत्पन्न हौ जाति है-- 
हिरण्यगभं मे लीन पड़ हृए चेतन ओौर अचेतन वीज भण्डारों से संसारकी 
सम्पण सृष्टि इन ही = प्रकृतियों भौर १६ विकारो से उत्पन्न हुई है । सृष्टि में 
दो प्रकार की सुष्टि सम्मिलित है, चेतन द्रव्यो से चेतन सष्टि ओर अचेतन द्रव्यो 
से जड सुष्टि उत्पन्न हुई है । 

(१) चेतन सुष्टि, कारण शरीरो के पराज्ञजीव वाले बीज भण्डारों से उत्पन्न 
हो जाती है । यह्‌ = प्रकृतियों मौर १६ विकारो के संयोग से वनी हुई है, जैसे- - 
शिन्दरियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियं अचेतनम्‌ ॥' अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन ओर जीवात्मा 
सहितं द्रव्यो को चेतन द्रव्य कहते हँ, गौर इनसे रहित जो द्रव्य है, उन्हं अचेतन 
द्रव्य कहते ह 1 मनुष्य कौ गणना चेत्न सुष्टि मे आ जाती है, इसीलिए मनष्य को 
२४ राशि संज्ञक परुष कहा गया है-- ५ 

चतुविहातिको ह्य ष राशिः पुरुष संज्ञकः । --च० श॒० १।१६ 

(२) अचेतन सृष्टि जो बनी है वह्‌ चेतन सृष्टि के बीज भण्डारों से बनी 
है जो हिरण्यगमं लीनावस्या मेषड़ थे, उनसे उत्पन्न हुई है । यह्‌ केवल प्रकृति के 
पाच महाभूतो से वनी है, इनके साथ इन्द्रियादि का संयोग नहीं होता । कहा है- - 

सबं ्रव्यं पञ्चभतिकम्‌ । .--च० श० १।१९ 
अर्थात्‌ सम्पणं द्रव्य पांच महाभ्रुतो अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि वायुः जौर आकारा 
के संयोग से बने है । इस प्रकार हिरण्यगमं में लीन पडे हए सजीव ओर निर्जीव 


( १६५). 


वीजमभण्डारों से संसार की चेतन सृष्टि ओर अचेतन सृष्टि का निर्माण हुञा है । 
(२) अविद्या--मूल प्रकृति का दूसरा प्रकार अविद्या कहलाती है । अविद्या 
रजोगण ओौर तमोगृण प्रधान होती है । वहे अपनी शव्ित से जीवात्मा को पर- 
मात्मा स्वरूप से हटाकर अपने वश मे रखती है ओर उसको संसार के मायाजालं 
में फंसाती है । जीवात्मा को अपनी वास्तविकता से हटाकर तीन प्रकारके शरीरों 
~ स्थूल, सूक्ष्म ओौर कारण शरीरो के साथ संयोग करातीं दै । उसको संसार के 
भोग-पदार्थो का भोक्ता बनाती है ओर प्रवृत्तिमागं पर चलाकर आवागमन के 
बन्धन मे फसा डालती है । अविद्या ही अज्ञान कहलाती है । जीव के सभी सुखों 
ओौर दुःखों का कारण यही अविद्या (अज्ञान) है 1 इसी अविद्या की उपाधि से पर- 
मात्मा, जीवात्मा वन जाता है । इसीसे चेतन सुष्टि में जीवत्वे मी आ जाता है । 
सुष्टि निर्माण के सम्बन्ध में श्री गीताजी का आदे देखिए-- 
“मम योनि महदत्रह्म तस्मिन्‌गभं दधाम्यश्म्‌ । 
सम्भवः सवंमूतानां ततो भवति भारत्‌ ।\"* 
अर्थात्‌ ईश्वर महत्‌ प्रकृति (बुद्धि त्व) के करण से, समस्त चराचर सृष्टि 
रचाते द । इस आदेश के अनुसार ईदवर सृष्टि के कर्ता हँ आौरं प्रकृति कारण 
है 1 यही कारण है कि ईदवर को जगत्पिता ओर मूल प्रकृति को जगत्‌माता के 
शब्दो से पुकारा जाता हे । त 
परमात्मा की लीला विचित्र है । सुष्टि रचाने से पहले वह सत्‌रूप ब्रह्म एक 
था अर एक मूल प्रकृति थी 1 यह्‌ अव्यक्तावस्था मे लीन पड़ी थी । सगं काल आने 
पर परमात्मा को ष्टि सचाने का रक्षण हुआ, मूल प्रकृति गतिशील हौ गई, 
इसमे तारतम्य भाव उत्पन्न हभ, इसके दो भाग वन जते है । एक माया कहलाती 
है दूसरी अविद्या । माथा सत्वगुण प्रधान होती है, यह्‌ परमात्मा की ब्रह्मशवित 
वहलाती है । सर्गेकाल र परमात्मा, मायाशक्ति कौ उपाधि से ईइवर वन जाता 
है गौर अविद्या की उपावि से जीवात्मा वन जाता है । ईर्वर्‌ बनकर माया शन्ति 
कै वारा हिरण्यग्म मे विलीन बीजों से विविध प्रकार के नामों ओर आकारो कौ 
चेतन ओरं अचेतन सृष्ट उत्पन्न करते है । यह ब्रह्माण्ड उस निराकार पस्मात्मा 
का विराट शरीर है, उसका बाहरी रूप है 1 
मूल प्रकृति का दूसरा भाग अविद्या कहलाती है । यह्‌ रज ओर तम भवान 
होती है। इसके प्रभाव दाय अविकारी परमात्मा, विकारी जीवात्मा बनकर चेतन 
सष्टि मे विष्ट होती है ओर इस भोग्यरूपा जगत्‌ का भोक्ता वन जातौ है। 


५ 


| तीसरा अध्याय 
जीवात्मा जर प्रवत्तिमार्णं (१) 


आयुवेद जीवनशास्त्र तथा अन्य सभी वेदान्त शास्र मे भी आत्मा, जीवात्मा 
ओर परमात्मा शब्दों का उल्लेख बार-बार आयाहै। आत्मा शब्द से जीवात्मा 
भौर परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाता है । परन्तु इनमें थोड़ा-सा भेद भी है। 
इनमें कु समान ध्म भी पाये जाते है भौर कु विरोधी धम भी । जव तकं 
जीवात्मा अविद्यासे दूर निर्मुक्त रहती है, तव तक यह्‌ परमात्मा के साथ समान 
धम रखती हुई कोई भेद नहीं रखती ॥ उसी का स्वारूप्य वनकर एकत्व भाव को 
प्राप्त कर लेती है । परन्तु जव इसका संयोग विद्या के धारा, = प्रकृतियों गौर १६ 
विकारोंसे वने हुए २४ राशि संज्ञक णुरुष के साथ हो जाता है, तव यह परमात्मा 
से दुर कटकर रह जाती है । एेसा होने पर इस जीवात्मा कासंगशरीर केसा 
रहता है 1 इसी लगाव के कारण यह्‌ शरीर करे सुख-दुःख को भागी वन जाती है 
मौर त्रिविघ तापों मे फंसकर दुःख भोगती रहती है । 

परमात्मा कौ विचित्र लीला है। सृष्टि रचनाकाल में ही मुल प्रकृति के 
द्वारा एसा विधान वन जाता है कि वह्‌ अपनी रज ओर्‌ तम प्रधान अविद्या के 
दारा, जीवात्मा को अपने वश में करके रख डालती दै ओर इसको जगत्‌ में 
उत्पल भोग्य पदार्थो का भोक्ता बना डालती है । यदि एेसा विधान न बना होता, 
` तो संसार कौ सृष्टि को उत्पन्न करने का प्रयोजन ही क्याथा ? कौनं इन भोग्य 
पदार्थो का भोक्ता वन जाता ? कौन इन सुख-देशवयं प्रदायक भोग्य सामग्री द्रव्यो 
को प्रयोग मे, लाता ? अविद्याने इस कायंभार को सम्भाला ओर पुरा करके 
दिखाया, जीवात्मा को ्रवृत्ति-मागे पर चलाकर संसारके मायाजाल मे फसाकरः 
रला, इसको कमंफलों का भोग भोगे के लिए जन्मजन्मान्तरो तक आवगमन के 
बन्धन मे डाल दिया । आद्ये, यहां प्रवत्तिमागे पर कुछ प्रकादा डालेगे। ` 
प्रवृत्ति मागं ध 
` श्रवति भूलमघस्य । ‰ न महि 
अयति प्रवृत्ति पाप का मूल है । मनुष्य की उन्नत्तिमे यदि कोई रुकावट बनकर 
सामने खड़ी हो जाती है तो वह्‌ अविद्या है । इसी अविद्या के कारण मनुष्य धक्के 
खाता हना पथश्रष्ट हो जाता है ओर कठिनाइयों मे फंसकर अपना जीवन ` लक्ष्य 
प्राप्त नहीं कर सकता । मनुष्य का जीवन दुःखी बन जाता है। वहत्रिविष तापो 
मे फस जाता है । ध र 





( १९७ ) 
प्रवृत्ति के आठ प्रक 1र-- । 

(१) अहंकार-एेसा पुरुष अपने आपको जाति, रूप, घन, वुद्धि, शील, 
विद्या, वय, वीयं ओौर्‌ प्रमाव वाला मानता है। ॥ 

(२) सङ्गः परुष के वह्‌ सभी कमं (जो मन, वचन ओौर शरीर से किये 
जाते है), जो वन्धन का कारण बनते द, सङ्ग कहलाते है । 

(३) संश्ञय--क्म॑फल भोगने होते है या नहीं; मोक्ष होताहै या नहीं; 
मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियां हँ या नही, ज॑से भूतप्रेत-पिशाचादि ।' 
इसको संशय कहते हैँ । 

(४) संप्लव --अपने को विशेष व्यवित, विशेष बुद्धिमान ओर स्वभाव 
सिद्ध वाला मानना संप्लव कहलाता है 1. 

(५) अभ्यवपात--अपने को वड़ा परिवार वाला, मित्रवान,. नौकर-चाकर 
वाला मानने वाला जभ्यतवपात कहलाता है । । 

(६) विप्रत्यव कां ओर अकाय, शुभ गौर अशुभ, हित ओौर अहित 
आदि-आदि दन मे विपरीत जानकारी रखने वाला विप्रत्यय कहलाता है । 

(७) अविज्ञेष--ज्ञान ओर अज्ञान, प्रकृति गौर विकृति, शुद्ध ओर अशुद्ध, 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति म समान दृष्टि रखने वाला अविशेष कहलाता है । 

(5) अनरुपाया--न्रत, पूजापाठ, अग्निहोत्र, स्नान, सन्ध्या आदि मेँ दिन-~रा 
पड़ रहना या कामकाज में अस्त-व्यस्त रहना, अनुपाया कहलाता है । 

उपरोवत आठ प्रकार कौ प्रवृत्ति मे जीवात्मा दिन-रात फंसी रहती है । यही 
संसार का मायाजाल दै । इसमें फंसा रहने से मनुष्य जन्म-जन्मान्तरः तक आवा- 
गमन के चक्रमे घूमता रहता है ओर कभी सुख ओौर कभी दुःख भोगता रहता 
दै। कर्मफल का भोग सुमाप्त होने पर ही इसको आवागमन से छुटकारा मिल 
सकता है भौर जीवन मुक्ति पाकर परम शान्ति प्राप्त कर सकता है । 

महरि चरकं के आदेश का अवलोकन कर, 

“रजस्तमोस्याम विष्टञचक्रवत्‌ परिवतंते । 

येषां दने परासक्तिरहंकार पराञ्च ये 11 

उदयप्रलयौ तेषां `^" । .  -च०.रा० १।६०८-६& 
अर्थात्‌ अहुंकारभाव से युक्त, रज ओौर तम दोषों के कारण, वुद्धि के दूषित होने' 
से मनुष्य को प्रज्ञापराध हो जाता है, फलस्वरूप उसको शारीरिक ओर मानसिक 
रीग उत्पन्न हो जाते ह । इसके अतिखिवित दूषित सकाम कर्मो का फल भोगने के 
लिए उसको जन्म धारण करने पडते है ओर वहं बन्धन मे फंस जाता है । इस ` 
प्रकार त्रिविध तापो से धिरकर उसका जीवन दुःखी बन जाता है । 

परवृत्ति मूल मघस्य ।' अर्थात्‌ प्रवृत्ति पाप का मूल कारण है । 4 अविदयाके 
कारण जीवात्मा सांसारिकता के रंग भे अस्तव्यस्त होकर अपनी वास को 
- भूल जाती है ओर्‌ दोषं प्रवृत्ति मागं पर चलती है जो इसको भोग चिन्तन में 

मेही फंसाएं रखती है । 
परमात्मा ओर जीवात्म के कतिपय विरोधौ धमं 
(१) स्वभकाश परमात्म सूं रूप से एक्‌ है, जवकि जीवात्मा मायाक्पत 


( १६८) 


उपाधियों के अनुसार, जलपा्रौं मे पड़ हुए सूयप्रतिविम्बों की अनेकता के समान 

अनेक है । 

(२) परमात्मा सर्वज्ञ है जवकि जीवात्मा को करणो क द्वारा ज्ञान होता है। 
आत्म ज्ञः करणेर्योगात्‌ ज्ञानं त्वस्य प्रव॑ते । 
करणानामवेमल्यादयोगाद्वा न॒ वर्तते ॥ ---च०.श० १।५४ 

अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानवान है, परन्तु यह्‌ ज्ञान इसको मन आदि ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा 

ही प्राप्त हो जाता है। यदि यहं करण . अयोग्य याः विक्त हों तौ ज्ञान नहीं 
होता । 

(३) परमात्मा अनादि है ओर निःसंग होने के कारण जन्मरहित है । 
परन्तु २४ राशि संज्ञक पुरुष (जीवात्मा ) वारः-वार जन्म धारण करती रहती है । 

श्रभवो न ह्यनादित्वाद्वि दयते परमात्मनः । 
पुरुषो राशिसंजञस्तु मोहेच्छाद्रेष कर्मजः ।\" --च० श० १।४३ 

अर्थात्‌ परमात्मा अनादि है अतः जन्म मरण रहित है । परन्तु यह जीवात्मा जौ ८ 

म्कृतियों {- १६ विकारो ओर चेतनधातु के संयोग से वना हआ २४ राशि संज्ञक - 

पुरुष कहलाता है, वह्‌ मोह, इच्छा ओौर दवेषात्मक सकामकर्मो के फलस्वरूप जन्म 
धारण कर्‌ लेती रहती है । बन्धन में फंसी रहती है। 

(४) परमात्मा संगदोषों से निलिप्त रहता है, जैसे कमल-पव्र.जल में रहता 
हमा मी जल से निलिप्त रहता है । परन्तु जीवात्मा, अविद्या के वशीभूत होने के 
कारण रज ओर तम दोषों से लिप्त रहती है अर्थात्‌ आवृत्त होकर ठकी रहती है। 
जीवात्मा स्वयं तो सव कुछ देखती रहती दै, परन्तु उसको कोई नहीं देख सकता । 
जसे परदे के अन्दर छिपी हुई महिला स्वयं तो सवक देखती रहती है, परन्तु 
उसको कोई नहीं देख सकता । 

(५) परमात्मा महान्‌ है गौर जीवात्मा इसका अंश है 1 इन दोनों मे एकत्व 
मी है। जंसेजल का बुदवूदा जल का अंश है, जल से ही बनता है, गौर जल ही 
भे लीन हो जाता है । इसी प्रकार जीवात्मा अज्ञान के कारण, परमात्मा से कटी 
ध दूर रहती है, परन्तु ज्ञान प्राप्ति पर परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती 

॥ 


(६) परमात्मा महान्‌ है ओर जीवात्मा इसका अहा है । दोनों मे अपना- 
अपना अस्तित्व भी है ओौर एकत्व मी। जसे पारद के सूक्ष्म कण, अपना-अपना 
अस्तित्व भी रखते है गौर फिर .पारद के ढेर मे समा भीजातेहै। 

, उपरोक्त प्रवृत्ति मागं की व्याख्या से पाठकों को विदित हो गया कि इस 
पथ पर चलने से १ मायाजाल मे फंस जाती है ओौर इसी अविद्या के 


अपनाया जाए, देसाः करके हौ यड्‌ सुखी बरन सकती है गौर परमात्मा के निकट 
आ सकती है । र 


आईये अंव निवृत्ति मागं पर थोड़ा वहुत प्रकाडा डालेगे । 











चौथा अध्यायं 
जीवात्मा ओर निवृत्ति मागं (२) 


निवृत्ति मागं का स्वरूप 


भनिवृत्तिरपवगंः तत्परं परशान्तं तत्तदक्षरं, तदब्रह्य, स मोक्षः \' 
| चरक स° 
अर्थात्‌ निवृत्ति अपवगं है, वही शान्ति पद है, वही अमर पद है, वही मोक्ष है । 
"रजस्तमोभ्यां युब॑तस्य संयोगोऽयं मनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताम्यां तु सच्ववृद्धये निवतंते ॥॥' --च० श० २।३६ 
अर्थात्‌ राजसिक गौर तामसिक दोषों से युक्त सकाम कर्मो के करने से, इस रे 
राशि संज्ञक पुरुष को कमंफलों को भोगने के लिए, वार-वार आवागमन के चक्र 
मँ फंसकर जन्म लेना पड़ता दै 1 इस प्रवृत्ति मागं पर चलते हुए मनुष्य तीनों प्रकार 
के दुःखो से, शारीरिक, मानसिक ओौर आत्मज रोगों से पीडित हो जाता है । अव 
योगाभ्यास की ओर लग जाता है तो योगाभ्यास के द्वारा जव मनके दोष --स्ज 
ओर तम दूर हो जाते दै, तोदनके स्थान पर सत्त्वगुण की वृद्धि हो जाती है, तो मन 
सकाम दूषित कर्मो में प्रवृत्त नहीं होता, इनसे निवृत्त हो जाता दै तो यह निवृत्ति . 
पुरुप को तीनों तापो से ष्टटकारा दिलाती है अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति 
हो जाती है 
जीवन के उतार-चढ़ावो से मनुष्य दुःखी हो जाता है ओर घवराकर इन दुःखों 
से षटुटकारा पाने का कोई प्रतिकार दुंढता है । इसी खोज में उसको या तो किसी 
आप्तागम के.अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है अथवा किसी ज्ञानी महात्मा 
के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है । इनके वारा मन्‌ष्य को निवृत्ति मागे का 
दिग्दशंन हो जाताहै, जिस पर चलने से मनुष्य को अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो 
जाता है । उसे मालूम हो जाता है करि वह्‌ पांच महाभूतो का बना हुआ स्थूल शरीर 
नही, वह्‌ तो अविनाशी जीवात्मा है, जो सत्‌*चित्‌-आनन्द स्वरूप परमात्मा का 
अंश है । इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही दुःखों से सुकिति मिल सकती है ओर 
अविद्या दूर होकर तीनों तापोसे मित पराप्त हो सकती है । मनुष्य यह जानकारी 
प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना जीबन-लक्ष्य निथुक्त करता है 
ओर दृदुसंकल्प युक्त होकर पुरुषाथं मे जुट जाता है ] 
पथदशंक गुरु के लक्षण र 
आत्मज्ञान प्राप्त के पथदरशंक आत्मज्ञानी महात्मा होते हं । वहं रज ओर तम 
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दोषों से निमुक्त मन वाले निलेभिी महात्मा होते है । उनके सत्संग में रहकर, उनके 
दिखाये हृए मागं पर चलने से, आत्मज्ञान प्राप्त हौ जाता है । स्मरण रहे कि साधु 
वेष में कुठ कपटी भौर पाखण्डी महात्मा भी होते है, वह विद्वानों की तरह वडी- 


बड़ो वाते भी करते है, एेसा लगता दहै कि वे बडी पदवी के महात्मा हैँ । जब तक 


उनकी परीक्षा न ली जाये, तव तक उनकी वातो पर विरवास नहीं करना चाहिए । 
उनकी परीक्षा तीन अवसरों पर ली जा सकती है--( ) जव वह.भूखे हो, (#) 
जव वह रोगी या दुःखी हों, (ग) जब दो अपशब्द उनके अपमान में कहे जायें । 
तो इन तीनों परीक्षाओं कौ प्रतिक्रियायें देख लेनी चाहिए, यदि.इनभे वह्‌ अविचल 
रहं, तो वह्‌ निःसन्देह महात्मा है, उनकी चरणधूलि सिर पर चढ़े, उनको 
निःसंकोच अपना गुर स्वीकार करे । । 
निवृत्ति प्राप्त करने के उपाय र 
, निवृत्ति प्राप्त करने के बहुत उपाय हँ उनमें से कुछ उपाय नीचे लिखे जाते 

है । जैसे-- 
(१) लोक मौर पुरुष मे समानता देखने से । जो इस प्रकार से है-- 


लोक की समानता पुरुष से लोक की समानता ` पुरुष से 
पुथ्वीः ^; = सूतिः तसु मख "” 
अन्ति. “जठराग्नि. 7: ` मरतं ~ उत्साहः 
जल" “वेद =“; विव्वेदेवा > 2: इन्द्रियां ` ” 
तायु. ०६ प्राण तमः मोह ५, 
आकाश “ “~ सुषिर ज्योति क. ज्ञान . ” 
बरह्मा “ ” ` आत्मा ” सग गर्माधान . 
प्रजापति “ “ -. मन सतयुग : ” बाल्यावस्था "` 

व ~ शहकारः वरेतायुग  “  यौवनावस्था 
सूयं `“. ` ग्रहणसक्ति द्वापरयुग ` ” `“ वृद्धावस्था- 2. 
सद्र. क्रोध * कलियुग " .“ रोगावर्थां . ” 

सोम॒ ” “ -प्रसन्तताः .” प्रलय “ ` ^ मरण 


उपरोक्त समानता को सममकर इसके प्रभाव से दोषात्मक विचार कम 
उत्पन्न होने लगते है ओर दन््भाव मे मी कमी आने लगती दै । मपने-पराये, 
का भेदभाव कम होकर मन में शुद्धि आने लगती है। फिर रागद्रेष के स्थान पर 
प्रेम उजागर हो जातां है, जिससे वह सभी प्राणियों के साथ एकसमान भाव से 
व्यवहार करने लगता है । यह समानता-निवृत्ति मागं पर चलाने भे एक उपाय का 


काम देती है। 


(२) मोक्षशास्त्रज्ञो के आदेशो पर चलना ओर किसी आतम ज्ञानी 1 


ˆ का कृपापात्र बनना भी एक अच्छा उपायं है । 
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(३) आप्तोपदेश अर्थात्‌ वेद, उपनिषद्‌, मागवत, रामायण, भगवद्गौतां 
आदि निवृत्ति मागं का दिग्दशेन कराते हैँ । उस मागं पर चलना चाहिए। 

(४) सज्जनो की संगति में रहने से, सदाचार ओर सद्‌न्यवहार के पालन 
से, इस मागं को ग्रहण करने में सहायता मिलती है 1 

(५). सभी प्राणियों की निष्काम सेवा जौर योगाभ्यास करना निवृत्ति मागं 
पर आरूढ होने का एक बड़ा उपाय है । . * 

(६) मिथ्याज्ञान रूपौ इच्छा, द्वेषात्मिका प्रवृत्ति को हटाना, निवृत्ति मागं 
पर आने का एक मौर महान उपाय है । ॥ 

(७) इन्द्रियों को मन के वशा में, मन को वृद्धि के नियमन में ओौर वुद्धि को 
आत्मा का अनुगामी बनाकर निवृत्ति मागं पर चलना, समर्थं बनने का एक महत्व 
पुणं उपाय है । 

(८) सवेसंकटप संन्यासी बनकर अहंकार को समाप्त करने से निवृत्ति मागं 
पर आरूढ होकर आगे बढ़ना एक सफल दृढ उपाय है । 

` उपरोक्त सभी उपायों की सहायता से सत्यावुद्धि उत्पन्न हो जाती है क्योकि 

इनसे मन शुद्ध हो जाता है । फिर सुबुद्धि की सहायता से साधक योग साघना मे 
लग जाता है 1 योग साधना की सिद्धि पर शान्ति पद प्राप्त कर लेता है । चरक- 
संहिता मे अदेश-- 

“एतेर विमलं सत्वं शुद्ध च्‌.पाय विुद्धश्यति । 

शुद्ध सत्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धिः प्रवतंते । 

योगं यया साधयते सांख्यः संपद्यते यया । 

याति ब्रह्म यया नित्यमजरं शान्तमव्ययम्‌ ॥” --च० श ० ५।१६ 


, . अर्थात्‌ निवृत्ति मागं पर चलने से मन के दोष रज ओौर तम घट जेते है, सत्त्वगुण 


की वृद्धि हौ जाती है, जिससे मन युद्ध हौ जाता है 1 मन की शुद्धि से वुद्धि भी गुद 
हो जाती है । शुद्ध वुद्धि को प्रज्ञा कहते है, बुद्धि के शुद्ध होने से मनष्य को प्रज्ञापराध 
नहीं होता, फलस्वरूप वह शारीरिक ओर मानसिक रोगों से सुरक्षित रहता. है । 
इसके अतिरिक्त सुवुद्धि के प्रसाद से मन योगसाधना की ओर लग जाता है । घीरे- 
धीरे मत आत्मतत्व मे अवस्थित हो जाता है ओर'इसके परचात्‌ आत्मज्ञान प्राप्त 
करके परमानन्दस्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है जो अजर, 


अमर ओर शान्तपद दै । 


जीवात्मा ओर परमात्मा के कुष सामान्य धमे 
चार महावाक्य--हमारे आप्त ग्रन्थो मे चार महावाक्य पाये जाते है-- 
(१) “अहं ब्रह्मोऽस्मि' (ब्रहदारण्यक, १-४-१०) अर्थात्‌ ब्रह्म ह । 
(२) "तत्त्वमसि" (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६-८-१०) अर्थात्‌ वह तुम हो । 
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(३) अयमात्मा ब्रह्म । (वृहदारण्यक, २-५-१६) अर्थात्‌ यह्‌ आत्मा ब्रह 
1 
६ (४) श्रज्ानं ब्रहम । (एेतरेयोपनिषद, ५-१) अर्थात्‌ प्रज्ञानं ब्रह्म है । 
ऊपर लिखे हुए चार महावाक्यो में अहम्‌", त्वम्‌”, अथम्‌» ओर शरज्ञानम्‌' 
शब्द जीवात्मा के लिए आये हैँ भौर ब्रह्म", "तत्‌" ब्रह्म' रह्म" शब्द परमात्मा के 
लिए प्रयुक्त हुए ह । यद्यपि इस प्रकार के शब्दों मे कुछ विरोधी धम भी पाये जाते 
है तथापि दोनो मे चैतन्यता होने के कारण एकता पाई जाती है। अज्ञानी लोग 
शरीर को ही आत्मा समभे, परन्तु शरीर नाशवान है भौर विकारयुक्त है 
जबकि जीवात्मा इनसे रहित. है । 
उपर्युक्त महावाक्यों मे से उदाहरण के लिए एक महावाक्य, "अह ब्रह्योऽस्मि" 


को लेते है । अविद्या के कारण मायाजाल म फंसकर जीवात्मा, अपने सत्‌-चित्‌- ` 


आनन्दस्वरूप को भूलकर दुःख भोगता है । किसी पुवेजन्म के अजितपृण्य के प्रताप 
से उसको आप्तागमों के अध्ययनं का अवसर प्रप्त हो जाता है अथवा कोई ज्ञानी 
महात्मा मिलता है, उनके सम्पकं मे आकर इस दुःखी जीव को दिग्दर्शन अथवा 
दीक्षा मिलकर अपनी वास्तविकता का ज्ञान मिलता है । अह ब्रह्मोऽस्मि" अर्थात्‌ 
म (जीवात्मा), ब्रह्म (परमात्मा) हु, आनन्दस्वरूप हं । इस प्रकार की जानकारी 
.भाप्त करके आत्मज्ञान साधन मे गुरु दशित मा दवारा योग साधना मे जुट जाता 
` है, जिसके द्वारा उसे त्रिविध दुःखो से मुक्ति मिलकर अन्त म शान्ति प्राप्त हो 
जाती है । जीवात्मा का एकत्व परमात्मा के साथ हो जाता है जसे-मान लीजिए, 
घरमे एक कर्मचारी रखा जाता है, कामकाजमें निपुणता रखता है, बड़ा गुणवान 
है भौर अपना कततव्यपालन वड़ ईमानदारी से करता है। कुछ समय बीतने पर 
जपने सद्व्यवहार से वह्‌ घर का एक व्यक्ति ही माना जाता है । उसकी सेवा से, 
` घरका स्वामी, उस पर सन्तुष्ट हो जाता है ।.अव वह घर के सभी व्यक्तियों को 
` बुलाकर उन्हें कहता है, कि जव से आगे मुभमे ओर इस नौकर में कोरभेदन 
रखा जाये, मै ओर यह्‌ एक है इसका आज्ञा पालन उसी प्रकारसे होता रहै, 
जिस प्रकार सेमेरा होता आया है । एेसा कहने पर नौकर को स्वामी पद प्राप्त 
हो जाता है। इसी प्रकार जब साधक्र निरन्तर योग साधना से अह्‌ ब्रह्मोऽस्मि" के 
पद पर पहुंच जाता है, फिर परमात्मा के साय इसौ खोज के कारण, एकत्व को 
प्राप्त हो जाता है। ज॑से नमक की डली समुद्र को गहराई की खोज मे उसी मे 
धूलमिल होकर एकत्व प्राप्त कर लेती है । 4 
जोवात्मा जौर परमात्मा एकसमान सत्‌चित्‌ आनम्दस्वरूप है। 
` जीवत्मि भँ सत्‌ ओौर चित्‌ के दो स्वभाव व्यक्त रहते है, परन्तु आनन्द का 
स्वनाव्‌, मन के घोर भौर मूढवृत्तियों अर्थात्‌ रज मौर तमःदोषों के कारण आवृत्त 
रहता दै, प्रकट नहीं होता है । जव योग साधना स 


के निरन्तर अभ्यास से रज ओर ` 


[8 


~. ने 
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तम के मैले परदे जीवात्मा के ऊपर से हट जाते हैँ तो स्वप्रकाशस्वरूप जीवात्म 
का आनन्द स्वमाव भौ प्रकट हो जाता है) जैसे परदे में छिपाया हुमा मुख, परदा 
उठाकर प्रकट दिखाई देता है । | 

निरात्मवादी सत्‌रूप जीवात्मा के प्रति भ्रान्त दृष्टि रखते ह, क्योकि वे. 
शरीर में स्थित इस जीवात्मा को आंखो से देख नहीं सक्ते । भला एक आध्यात्मिक 
अपरोक्ष द्रव्य को स्थूल आंखों से कंसे देखा जा सक्ता है ? एसे द्रव्य को अनुमानों 
ओर युक्तियो से, दुष्टान्तों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, न कि प्रत्यक्ष 
आंखों से । आइये, जीवात्मा के अस्तित्व पर थोड़ी-बहुत चर्चा करेगे भौर इसके 
अस्तित्व को ओौर भी स्पष्ट करने का यत्न करेगे । ८ । 

हम देखते है कि मनुष्य प्रतिदिन तीन अवस्थाओं में से गुजरता है--जागृत, 
स्वप्न ओौर सुषृप्ति । इन तीनों अवस्थां मे हम आत्मा को साक्षी रूप से अपने 
शरीर के भीतर मन के एक देदा मे स्थित देख पाते हैँ 1 वहु कंसे ? थोड़ा ध्यान 
देकर इसे आप पदं ओर इस परं मनन मी करे 1 . ; 

जागृत- ससे प्रथम हम जागृत अवस्था को तेते है । हमारे शरीर में पाँच 
ज्ञान. इन्द्रियां है कान, त्वचा, नेत्र, जीभ ओौर नाक । इनसे हम कमपूवंक शाब्द, 
स्पक्शरूप; रस ओर गन्ध का ज्ञान प्राप्त कर लेते ह; ओर यह्‌ ज्ञान जागृत-मवस्था 
मे उत्पन्न होता है । कान, त्वचा, नवर आदि भिन्न-मिन्न ज्ञानेद्दिर्या ह ओर शब्द, 
स्पश, रूप आदि विषय भिन्न-भिन्न ज्ञान हैँ । विषयों क सित्नता को पृथक्‌ रखे । 
अव जो ज्ञानमात्र शेष रह्‌ जाता है, उस पर विचार करें । वह ज्ञान एक ही है जिस 
प्रकार घटाकाश, मठाकाश जौर कमण्डलु आकाश के भिन्न-मिन्त पात्र है, परन्तु 
उनमें भासित हने वाला जाकाश एक ही है । 

स्वप्न --अव स्वप्नावस्था को लेते है । इसमें भी जागृतकाल के समान शब्द 
आदि विषयों मे भेद होते है, परल्तु उनसे उत्पन्न ज्ञान जो प्राप्त होता है, वह्‌ भी. 
एकही ह । भेद केवल इतना है कि जागृत अवस्था काःविषय ज्ञान बहुत दिनो तक 
स्थायी रहता है, जबकि स्वप्न अवस्था का विषय ज्ञानं अस्थायी होता दै, उसकी 
केवल प्रतीति मात्र होती ह । परन्तु दोनों अवस्थाओं में एक समान, होता है, भेद 
कोई नहीं होता । श्रुति का वचन है ^तयो सांवदेकरूपा न भिद्यते ' अर्थात्‌ दोनों 
अवस्थाओं का इन्द्रिय विषयजच्य ज्ञान, एक समान होता है, भिन्न नहीं होता 1 

सुषुप्ति--अव सुषुप्तावस्था को लेते है । इस अवस्था मे पुरुष अज्ञानावस्था मे 
मूच्छित जैसा पडा हुंमा होता है । यदि परुष से पूछा जाये, तू कहं या ? तो वह्‌ 
कुछ मी नहीं बता सकता है । उसको पतां ही नहीं होता कि बह कहां था । उसका 
उत्तर यह्‌ मिलता है कि उसे कोई वोध नहीं कि वहं कट्‌ धा । उसके उत्तर से 
अज्ञानता का वोच होता है मौर वह्‌ मी समृतिमातर ही हता ह । जता वनन 

अनुभव के बिना स्मृति तहीं होती ओर जागृतावस्था मे ज्ञान के विना अनु 


1 
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नहीं हो सकता 1 इसलिए सुषुप्ति विषयक अबोध का अनुभव सुषुप्तिमे ही किया 
गया । चूंकि जागृतावस्था मे अनुभव से ह ज्ञान होता है, इसलिए स्मृति जो कुछ 
भी है, उसकी विद्यमानता अनुभव से ही होती है । जैसे किसी का पूत्र विदेशमें 
रहता हो, वह स्मृति से ही यहं ज्ञान रखता है कि बहमेरा पिताहै। इसलिए 
सुषुप्ति काल का स्मृतिरूपः बोध (ज्ञान) जागृतावस्था गौर स्वप्नावस्था के ज्ञान 
के समान एक ही है, भिन्न नहीं । स ' 

जिस प्रकार एक दिन मे प्राप्त जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओं मे, एक 
ही ज्ञान कौ सिद्धि होती है, उसी प्रकार भूतकाल में भी ज्ञान एक ही था भौर 
जागामौ कालौ, वर्षो, शताब्दियों, युगो ओर कल्पो में भी ज्ञान का एक ही होना 
सिद्धं होता है । इसलिए ज्ञान एक होने के कारण, इसः ज्ञान की न कहीं उत्पत्ति 
दिखाई देती है ओौर न ही कहीं इसका अन्त दिखाई देता है । न इसका कहीं उदय 
हैओौरन ही कहीं अस्त दिलाई देता है । अन्य दूसरा भी कोई बोध नहीं, जो ` 
इसका साक्षी हौ सके । इन सभी वातां से यही सिद्ध होता है कि ज्ञान नित्यहै। 
इस ज्ञान का कोई साक्षी नहीं । यही अपने समकालीन पदार्यो का साक्षी है। 
यह दीपक के समान सबको प्रकाश करता है, इसलिए यह स्वप्रकाश स्वरूप दै। 
इसके प्रकाश से मन, बुद्धि, ज्ञानेन्दरियो मौर उनके विषयों दवारा जीवन का समस्त 
अन्तर-बहि तथा जागृत, स्वप्त जौर सुषूप्ति अवस्थाओं का व्यवहार धमं चल रहा 
है । यही मनुष्य शरीर के मन में साक्षी रूप मं स्थित, जीवात्मा है। ` 
अत्मा परमप्रमास्पदं' अर्थात्‌ आत्मा परम्म का विषय है, परम प्रेमका 
विषय होने के कारण परमानन्दस्वरूप है । जो परमानन्दस्वरूपं नहीं होगा, वह प्रेम 
का विषय भी नहींहो सकता । आनन्द विम्ब का लेशमात्र सभौ भूतप्राणियो को 
आनन्दित कयि रखता हे गौरं संसार का व्यवहार भी इसी के प्रसाद से चल रहा 
है । आत्मा का आनन्द स्वमाव उसका अपना प्राकृतिकं गुण है. 
उपर्युक्त र्वा से सिद्ध होता है कि जीवात्मा जौ 


ह र परमात्मा एक समान. 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है । ( मान्‌ 


जीवात्मा अंश है परमात्मा का 
न. जायते न्यते वा. कदाचित्‌ नाऽयं त्वा भविता वान भूयः। 
अजो नित्यः शार्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ` 
अर्थात्‌ जीवात्मा कमी उत्यन् नहीं होती, न ही यह लि = 
एक बार आकर या होकर सदा के लिए वनी रहती गा व है। 
रहने वाली, सत्‌ वस्तु, शादवत ओौर सनातन है । समे सिदध होता ह त सदा 
परमात्मा का अंडा बनकर आई है । ¢ 0 
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जिस प्रकार पारदके ठेरके सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश बन जाते है ओर यह्‌ 
अंश मिलकर एक-दुसरे मे समाति हुए पारद के ढेर मे एकत्व प्राप्त कर लेते है 
उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा का अंश होकर परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्तं 
कर लेता है । 


जीवात्मा का निवासस्थान 


जीवात्मा का आश्रय मन है; आधार ओर स्थान भीमन ही है, दोनों एक 
साथ रहते हैँ ओौर एक साथ ही देहान्तर गमन भी करते हैँ । इन सभी बातों की 
चर्चा प्रथम माग के सातवें अध्याय में विस्तृत रूप से प्रमाणो के साथकीौ गई है। 
अतः जीवात्मा का निवासस्थान भ्रूमध्य स्थान (शिरोहदय) है । यहीं पर मन 
कास्थान भीहै। आयुवंद जीवन विज्ञान कीदुष्टि सेमन का निवासस्थान 
मस्तिष्क में “भमध्य स्थान" सिद्ध किया गया है । यही स्थान जीवात्मा के निवास 
काभीहो सकतादै। दोनों एक साथमे रहते है । इनका परस्पर निकटतम 
सम्बन्ध रहता है । इसके अतिरिक्त त्राह्मीविद्या में जीवात्मा परमात्मा को 
“भ्रूमध्य निलय" कहा गया है । यह सूत्र भी भ्रूमध्य स्थान की ही पुष्टि करता दहै। 
इस स्थान पर पूणं चन्द्रमा की ज्योति की भांति ज्यो तिस्वरूप जीवात्मा का ध्यानं 
करने से मनुष्यं दीर्घायु सम्पन्त स्वस्थ जीवन प्राप्त कर लेता है भौर सदी प्रसन्न- 
चित्त रह सकता है 1 


पांघवां अध्याय 
अष्टांग योगः 


योग का परिचय 


मरहषि चरकं का आदेश-- 
आत्मेन्द्रिय मनोरथानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतंते । 
` सुखं दुखं, अनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ 
निवतंते तदुभयं, वशित्वं चोपजायते । 
सशीररस्य, योगस्तं ऋषयो विदुः ।! 
--च० श० २।२३८/२३६ 
` अर्थात्‌ पुरुष को सुख या दुःख तभी प्रतीत होता है, जवं मन का संयोग इन्द्रियों 
ओर उनके विषयों के साथ होता है । इन्द्रियां बहिर्मुख होती ह, इसलिए इनके 
दवारा संसार का बहर्ञान प्रतीत होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रतीत नहीं होता । 
प्रन्तु जव मन का संयोग इन्द्रियो से हटकर आभ्यान्तर की ओर जाकर आत्मा मेँ 
अवस्थित हो जाता ह, तव पूरुष को शरीर के अंग-प्रतयंग होते हृए भौ सुख-दुःख' 
काज्ञान नहीं होता । पुरुष वश्षी हो जाता है । इस स्थिति को चित्तवति निरोध 
कहते है, इसी को योग कहते है । "द 
योग के आठ अंग हैँ । पहले पांच अंगो से व्यवितगत ओर समाजगत जीवनं 
सुघरता है । जीवन संतुलित ओर संयसित हो जाता है । साधक में दैवीगणों का 
्ादुर्माव हो जाता है, शेष तीन अंगो से मन अन्तमुंली हो जाता है ओर मन 
का आत्मा के साथ संयोग होकर पुरुष को विश्वदष्टि प्राप्त हो जाती 
सृष्टि मे परमात्मा का वास एकसमान माव से मास हो जाता है 
भारतीय संस्कृति का एक मह्वपुणं अंग योग" प 
योगियों दारो प्रचलित किया हुमा चला आ रहा है । 0 क 
अनेक प्रकार कौ विषम परिस्थितियों को लांघकर ओर विदेशी शास क वासं 
चार लूट-लसोट, जौर मारधाड से वचकर, आज तकं जीवित रह्‌ सके ह अत्या- 
का इतना विशाल काम सन्तोष ओर त्याग की भावनाजं स 9 , 
जो योग संस्कृति को देन हैँ । आज यदि भारतवासी अपना शीदा ऊँचा ०८ 
रह दै" यह इसी योग संस्कृति कौ देन है । यह योगसं्कृति व चल 
जगत जीवन कौ सुधारक । यह शारीरिक गौर मानसि ए आीसिससाः 


सक स्वारः 
यही जीवन मुक्ति दातु है । यह्‌ शरीर के तीनों तापो- आधि 1 है; 
£ र ४ 1घि 


है। सम्पूणं " 





। 
|. 
॥ 
॥ 
| 
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का.नाशक है । यही इसकी विशेषता है । इसका नये वंज्ञानिक ढंग से प्रचार ओर 
प्रसार करने की आव्यकतौं है । इससे जगत्‌ का कल्याण सम्भव हो सकता है। 
यह्‌ सदाचार सुघारक है । यह्‌ आतंकवाद नाशक है । 

योग के प्रकार-योग चार प्रकार के हैँ--भवितंयोगः, ज्ञानयोगं, राजयोगं 
ओर कमयोग । भवितियोग मे मक्तजन परमात्मा को भगवान मानकंर उसकी 
साकार उपासना करते हँ ओौर प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंचकर अपना अहंकार 
समाप्त कर, परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर ालते हैँ । शेष योगों में निरा- 
कार उपासना से परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए अष्टांगयोग की 
साधना करनी पड़ती है । आइये, यहाँ हम अव अष्टांग योग पर प्रकाश डालंगे । 

योग साधना--योग के आठ अंगं ह--(१)यम, (२) नियम, (३) आसन, ` 
(४) प्राणायाम. (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि । 
१. यस 

यम पाँच प्रकार का है-- (1) अहिसा, (11) सत्यं, (1) अस्तेय, (1४) ब्रह्म- 
च्य, (४) अपरिग्रहं । 

(1) अहिसा-- मन, वचन.ओर कमं से किसी को दुःख न देना अहिसा 
कहलाता है । हिसा अकततैव्यकमं है । हिसक पापियों को ठिकाने लगाने के लिए 
दण्ड देना चाहिए, विशेषकर प्राणद्रोही, समाजद्रोही ओर देशद्रोही शत्रुओं को । 
-शठे णाद्यं समाचरेत्‌ ॥ नहीं तो आतंकवाद फौलकर देश की शान्तिमंग हो 
जायेगी । । 

(१) सत्य- वाणी से सदा सत्य वचन वोलने चारिष्टं । सत्यवादी निमय 
ओर विदवस्त होता है, उससे न्याय मिलता है । मन्‌ष्य॒का सच्चा ओर विश्वस्त 
मित्र, उसका अपना सत्यवचनं होता है । सत्स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए 


-सत्यवचंन को अपनाना चाहिए । यद्यपि यहं कड़वे मी होते दै, परन्तु यदि किसी 
-संच्चाई.को बोलने में किसी अग्रिय प्रतिक्रिया के निकलने कौ आशङ्का हो, तो 


मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है । स्मरण रटे, न्यायाधीश का सच्चा ओर ईमानदार 
होना अत्यन्त आवरयके है । 

(१) अस्तेय--किसी वस्तु को चु राना, अथवा स्वामी की अन्‌पस्थिति 
यां उसंकी जानकारी के बिना वस्तुं को उठाकर ले जाना अथवा बलात्कार से 
किसी कौ वस्तु को हर लेना चोरी कहलाता है । यह भौ अकनतग्यकम रहै ओर . 
सदाचार पतत'का चिह्न है, जो आतंकवाद का मूल कारण है। ४ ; 

(1४) ब्रह्मचयं --इस पुस्तक के पहले भाग के तीसरी अध्याय सें लिखा गया 
है कि मनुष्य का शरीर सात घातुओं से बना है । इन सभी धातुओं का सार धातु 
शुक (वीयं ) घातु है । शरीर का बल ओर मन का उत्साहं इसी धातु की पुष्टि पर , 
निर करता है । महषि चरक का अदेश-- 


(र्न) 


“हारस्य परं धाम शुक्र तद्रक्ष्यमात्मनः ! 
क्षयादस्य बहूनरोगान्मरणं वा नियच्छति । ४ 
अर्थात्‌ आहार का परम सारधातु शुक्र है, इसकी रक्षा करनी चाहिए । इसके क्षय 
होने से अर्थात्‌ क्षीण होने से, बहुत-से रोग उत्पन्न हो जते हँ अपितु मृत्यु तक 
मी हो जाती है । पूर्वाचार्थो ने जीवन के प्रथम २५ वर्षो के माग को ब्रह्मचर्याश्चम. 
कहा है । इस आश्रमम नवजात शिशु सभुचित पालन-पोषण से वाल्यावस्था से 
गुजरता हुआ युवावस्था मे प्रवेश कर पाता हे । इस अवस्था से गुजरते हए बालक 
को विदयाम्यास ओर योगाभ्यास की रिक्षा के साथ-साथ जीविका सम्बन्धी किसी 
एक यथोचित ओौद्योगिक कायं या व्यवसाय का प्रशिक्षणं भी दिया जाना आवद्यक 
है, ताकि वह स्वावलम्बी बन सके ओर उसमे मनुष्यत्व भी आ सके जर वह्‌ जीवन 
के प्रत्येक कायं विभाग मे सफल रह सके । यहं तमी सम्भव हो सकता है जव 
बालकं का स्वास्थ्य पूर्णरूप से ठीक हौ गौर एेसाःहोने के लिए शुक्रधातु की पुष्टि 
ओर उसका संरक्षण अत्यन्त आवदयक है, एेसा हमारे पूर्वाचार्योँ का सत है । 
उन्होने हमे हिताहा र-विहार को अपनाने के साथ-साथ वीयं धातु की रक्षाके 
लिए सावधान रहने के लिए पर्याप्त जोर दिया है । 
ब्रह्मचयं आश्चम के पदचात्‌ युवक यदि इच्छक हो, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेण 
कर सकता है ओर विवाहित जीवन घारण कर सकता है । मन्‌ष्य को उपनिषदों 
मे काममय कहा गथा है । मनुष्य मे कमेच्छा-का मनोव्यापार अधिक पाया जाता 
है । यह मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति दै जिसको रोका नहीं जा सकता । विवाहित 
जीवन धारण करने से जहां कामेच्छा की पूति हो जाती है, वहां सदाचार की 
मर्यादा भी मंग नहीं होती भौर संसार का व्यवहार धमं चलता रहता है । कई 
वैज्ञानिकों का मत है कि कमच्छा के दमन से मानस रोग हो जति है । इस 
सम्बन्ध मे महषि चरक के निम्न सूत्र को. ओर ध्यान दे-- 
“रजदतमङ्च . मनसौ ` दोषौ । 
तयोः विकारः काम, क्रोध लोभादयः 12. =^ 
अर्थात्‌ रज जौर तम, मन के दो दोष है इनके विकार काम, क्रोध, लोभ आदि है। 
स्मरण रहे कि मन के यहं विकार (भाव) साम्यावस्था भें ^ नहीं 
` होते । यहं जीवित शरीर के लक्षण होते है । यदि यह लक्षण जीवित शारीर भे 
` लब्ध न हों तो ेसा व्यक्ति मृतकं माना जाता है। मावो की यह्‌ सामान्यावस्थ 


जीवितं शरीर कौ स्वस्थावस्था कहलाती दै । परन्तु जब मन के यह्‌ भ 
राध के कारण असामान्यावस्था को प्राप्तं हो जाते ६ 
॥ त॒ कमं 


कंहलाते है, जो रोगों के उत्पन्न करने का कारण बन जाते है। 

मन कौ च॑चलता के कारण ही मानसिक विकांर असामान्यावस्था क. 

होकर रोगोत्पादकं बन जाति है । योगाम्यास दवारा मन की व 
क । £ प आ 








~~~ ~ द 
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है, मन शुद्ध होता जाता है उसमें स्थिरत्व आता रहता है । अव यह्‌ बुद्धिके 
नियमन में रहकर काम करने लगता है । बुद्धि को शुद्धि, जो मन कौ शुद्धिसे 
्म्भव हुई है, उसके प्रसाद से मनुष्य को प्रज्ञापराघ अव नहीं "हो जाता। फल- 
स्वरूप वह्‌ शारीरिक ओर मानसिक रोगों के आक्रमणो से सुरक्षित रहता है । 
मन की च॑चलता में कमी आ जाने से, मन के भाव असामान्यावस्था को प्राप्त नहीं 
हो जाते 1 मन शान्त रहता है ओर ब्रह्मचयं के पालन में रत रहता दै । अतः यह 
कहना मिथ्या है कि ब्रह्मचयं के पालन से कामेच्छा का दमन हो जाता है। 
भरतीय अध्यात्मशास्त्रजञो की मान्यता यह है कि मनसे परेवृद्धिदैओौर 
वुद्धि से परे आत्मा है । योगसाधना के दारा संशोधित ओौर अनुशासित मन के 
सहयोग से मनुष्य संसार में सुसखंदवयं सम्पन्त स्वस्थ-दीघं-जीवन के साथ-साथ 
परलोक कौ शान्ति भी प्राप्त कर लेता है ओर साधक महापुरुष, मन से पार 
जाकर परमात्मा से एकल्व प्राप्त कर लेता है । आधुनिक वंज्ञानिक अभी तक मन 
से आगे बढ़े नहीं पाये दँ । उनकी दृष्टि अभी तक खुली नहीं है । इसी कारण वह्‌ 
कामेच्छा दमन को रोगोत्पादकं मानते हैँ । जवः उनकी दुष्ट मनसे आगे बढ़ेगी, 
जीवादमा को वास्तविक मनुष्य होने का प्रमाण-पत्र देगे, तभी उन्हे यथाथं ज्ञान 


` प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं । 


ब्रह्मचयं का पालन अनुशासित मन से सम्भव हो सकता है । सत्संग मे रहकर 
मन सात्त्विक बनता जाता है ओर दोषो से मुक्त रहकर शुद्ध बनता जाता है। 
मन की शुद्धि के फलस्वखूप वृद्धि शु हौ जाती है, उसमे मेधा शक्ति आ जाती 
है ओौर प्रज्ञापराध समाप्त हो जाता. है। मनुष्य जीवन कै प्रत्येक कायेक्षेत्र 
मे सफल रहता है । उसमे पूणं मनुष्यत्वं लाता है, शारीरिक ओौर मानसिक 
स्वास्थ्य बनाने में सहायता करता है । इसका पालन-तन-मन से करना चाहिए । 

(ङ) अपरिग्रह --अनेक प्रकार की, वस्तुओं को संग्रह करना अपरिग्रह 
कहलाता है । वस्तुओं को संग्रह्‌ करना ठीक नहीं होता, क्योकि बाजार मे वस्तुं 
अदृश्य हो जाती है । इनका अकाल पड़ जाता है । जिससे जनता दुःखी हो जाती, 
है । हो, यदि उपहार के रूपमे कोई वस्तु मिल जाए तो वह वस्तु रखी जा 


` सकती है । नहीं तो स्वाथं माव से ली यादी गई वस्तु उधार होती है, वह कहीं 
` ओ किसी भी अवस्था मे, इसी जन्म या अगले जन्म मे वापस करल पड़ती हे । 


इसके अतिरिक्त बहुत सी वस्तुओं को एकत्रित करना मन को अशान्त 
बनाता दै । इनकी देखभाल करनी पडती है, इसलिए मनुष्य बन्धन मे फंसा रहता 


, है । योगाभ्यासी के लिए तौ यह एक वलेडा ही है इससे तो -उसका मन चंचल 


ही रहेगा । | 
२: नियम ॥ 
नियम पाँच प्रकार का है। (क) शौच, (ख) सन्तोष, (ग) तपः, 


(२१० ) 


(घ) स्वाध्याय, (ङ) ईदवर प्रणिधान । । 

(क) शौच शौच दो प्रकार का होता है--शारीरिक ( बहिः) शृद्धि ओौर 
मानसिक (आन्तरिक) शुद्धि । शारीरिक शुद्धि का विस्त त उल्लेख इस पुस्तक के 
प्रथम भाग मे आया दै । मानसिक शुद्धि सद्वृत (सदाचार) से आती है । सदवृत 
पालन से सदाचार वनता है । सदाचारी का मन सदा ही अच्छे विचारोंसे मरा 
रहता दै, उसका मन सत्त्वगुण प्रधान होता है 1 अन्तरशुंद्धि का दशन कर्मेन्द्रियं 


के द्वारा होता रहता है एेसा सज्जन सभी को सुल पहुंचाता है ओर उपकार ` 


करता रहता है । 

(ख) सन्तोष--यदि कोई बात संसारमे लामकारी हो सकती है तो वह 
सन्तोष है । एसा मनुष्य परमात्मा मे विवास रखता है 1 मनुष्य अपनी जीवन 
यात्रा सुखपूरव॑क चलाता हुआ सन्तुष्टं रहता है, वह्‌. वतं मान परिस्थिति में पुरुषां 
करता हुआ मपनी उन्नति करने में लगा रहता है । एेसे सज्जन कौ मन दूसरे 
मनुष्यों की तुलना मे कम चंचलं होता है । : 

` (ग) तप--जीवनःके उतार-चढाव मे ओर दन््भावों मे मनको स्थिर 
रखना तप कहलाता है । वह्‌ यमं भौर नियम के दस आदर्शो का प्रकाण्ड पालक 
होता है । वह्‌ वचनवद्ध महात्मा होता है । सदाचार का नमूना होता है ओर मौन 
रहना पसन्द करता है । संसार के मायाजाल से दूर रहना पसन्द करता है । 

(घ) स्वाध्याय--अच्छे आदरनीय आप्तागमो, पुस्तकों का पठन-पाठन 

` करते रहना स्वाघ्याय कहलाता है । स्वाध्याय से मन्‌ष्य मे सहनशक्ति आ जाती 
है । वह अपने काम में पवेत के समान अविचल रहता है । 


स्वाध्याय से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होकर बुद्धि का विकासं हो जातादहै।. 


मानसिक वृ ्ियां ठीक होती चली जाती है जिससे मनुष्य सदाचार निर्माण की 
ओर लग जाता ह । फसा ध फल सत्संग से भी. मिलता है । सत्संग से मुय च 
दैवीगुण वृद्धि पाति है, उसमे मनुष्यत्व जा जाता है} मनुष्य को जपने वद्वार > 
लिए स्वाध्याय ओौर सत्संग का अवलम्बन करना चाहिए । कुसंग. से मन्‌, 
पतन हो जाता है । कहा भौ है-- र ष 
असतां संगदोषेन साघब्रो यान्ति विक्रियां । 
दुर्योधन. प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः |!" 
अर्थात्‌ दुजैनों के साथ संग रखने से सज्जन पुरुष भी. टि = 
के साथ संग रखने से भीष्म गाय चूःराते के सिये गया जाते है । देखे दुर्योधन 
(ड) ईश्वर प्रणिधान-- संसार का सम्पूणं व्यवहार भौर ह 
तथा (4 पर चलता है । सवं शक्तिमान 1 गठन 
के निता €। यदी इसके पालक ओौर्‌.संहा रक्ता भी ह °" इस संसार 
० ¦ “म रहने 


~ 
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से मनुष्य निर्भय होकर रहता है । यह अपने कर्म॑फलो का. भोग. दूस के, साथ. 
मिलकर प्रयोग मे लाता है, क्योकि सवः कुछ परमात्मा काही. दिया हु है । 
परमात्मा पर विश्वास रखकर जो भी काम हाय मे लिया. जाये, वह्‌.सफल'हौ 


जाता है उसका कृप्रापात्र बनने के लिए -उसकी शरण में रहना चाहिए ओर 


वन्दना करनी चाहिए 

सदाचार--उपरोक्त नियमों के पालन से व्यक्तिगत जीवन सुरता है । यम 
जौर नियम बड़ महत्त्वपुणं अंग ह, जिनके द्वारा व्यवितगत जीवन, आचार-विचार 
ओर सामाजिक अन्‌ शासन ओौर सुगठन सुधार जाता है । सुख मौर शान्ति भौतिक 
वस्तुओं के संग्रह मे नहीं है । यदि एेसी वात होती तो धनवान 'ही सुखी होता । जो 
व्यित जितना धनी. होता है, वह्‌ उतना ही अधिक दुःखी ओौर चंचल दृष्टिगोचर 
होता है । सच पृष्ठो तो गन्ति बाहर से खरीदी नहीं जाती, यहु अपने अन्दर की 
वस्तु है । जो मनुष्य अपने जीवन में यम भौर नियम का पालक होगा, जौवन को 
जितना संतुलित ओौर संयमित वनाएगा, वह उतना ही अधिक सुखी होगा । 

यम ओर नियम के दस आदं अपनाने से मनुष्य मे समी दंवीगुण आः जाते 
ह । मनुष्य का आचार-विचार सुधर जाता है. 1 इसके सुधार से मनुष्य की शुभ- 
कार्यो की ओर प्रवृत्ति हो जाती ह । उसके निरन्तर अभ्यास से सदाचार बनता 
है जिसके प्रसाद से मनूष्य में पूर्णं मनुष्यत्व आ ` जाता है । मनुष्यत्व का लक्षण 
सदाचार है.। सदाचार जीवन की विभूति है ओर योगाभ्यास ही मनुष्य को सदा- 
चारके गुणोंसे मानामाल करतादै। 

सदाचारी मनुष्य के लक्षण--( १) सदाचारी अपने वचन का पक्का होता 
है, वह्‌ अपने वचन को अपने जीवन से भी मूल्यवान समता है । 

(२) सदाचारी किसी कामको हाथ मे लेकर पुरा करके ही विश्राम तेता है। 
वह्‌ दृदुसंकल्प युक्त पुरुषार्थं से काम चलाता हृभा आगे बढ़ता रहता है । वह 
धयं ओर सहनशकित से कटिनायों का मुकाबला करता हुआ आगे बढता रहता 
है वह कोई भी' कायंभार संभाल सकता है । 

(३) सदाचारी विद्वानों कौ सभा सेःमान पाता है ओर स्वयं मौ विद्वान 
होकर विद्वानों का आदर करता है । श ध 

(४) सदाचारी माता-पिता का आज्ञाकारी पृत्र होता है । भाईयो, बहनो 
जर मि्रोंका प्यारा होतादै। . | 

` (५) सदाचारी ईदवर ओर गुरं का भक्त, अपनी धर्मपत्नी का भगवान 
ओर आप्तजनों तथा महात्माओं का सेवक होता है । 

(६) सदाचारी अपने निकटवासियों का हितैषी होता दै । वह्‌ वृद्ध, सम 
ओर न्यून वयस्थो के साथ भवितत, प्रेम जौर स्नेह करने वाला होता है 1. 

(७) सदाचारी दीन^दुःखियों ओर दररिद् का सहायक ओर सभी प्राणियों 


कद 


का निष्काम सेवक होता है । 

(८) सदाचारी अतिथियों का संत्कार करने वाला होता है, उनको भगवत्‌- 
स्वरूप मानकर सेवा करता है । 

- (&) सदाचारी दूसरे मनुष्य के दोषों को देखकर, उनके विरुद्ध अपना 
निर्णय शीघ्रतापूर्वक नहीं देता । सम्भवतः वह अपनी वास्तविकता या योग्यता 
को पाने के लिए आरम्भ मे उतल्टी-सीधी वाते करता हो, परात्‌ वह मित्र 
बने। = 

(१०) सदाचारी का मन प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता मनुष्य की विभूति है । 

(११) सदाचारी किसी मन्‌ष्य को स्थायी वुरा नहीं मानता, सम्भवदैकि 
संमय पाकर वह्‌ सुधर जाये । दजन, समय पाकर सज्जन भी बन सकता है । 

(१२) सदाचारी येन-केन-प्रकारेण अपना उत्तरदायित्व निभाता रहता 
है तथा अन्य व्यक्ति का हक नहीं छीनता । 

(१३) सदाचारी किसी वस्तु को उसके स्वामी से आज्ञा पाये बिना उठाकर 
नहीं ले जाता । 

(१४) सदाचार से मनुष्यत्व आ जाता है, समाज सुगठित हो जाता है, ओर 
देश शवितमान बन जाता है तथा विश्व मे शान्ति स्थापित रहती है । सदाचारी 
बनने के लिए योगसाधना एक कत्तव्य कमे है । यही आतंकवाद को समाप्त करने, 

का स्थायी. उपाय है। 
(न 


"भा 
३. आसन 


हवादार कमरे में एक चादर को चार तहों मे मोडकर विष्ठाना चाहिए । उस 
पर चौकड़ी लगाकर बैठने को आसन कहते है । आसन पर कमर, पीठ, ग्रीवा 
मौर सिर को सीधा मौर ऊॐचा रखकर बैठते है । इस पर बैठकर योगासन । प्राणा- 
याम, पूजापाठ, जप ओौर ध्यानादि कथि जति है । | 
आसन कई प्रकार के होते हँ ।: यहं बैठकर, खड होकर स 
जाति है 1 आसनो से शरीर में स्थिरता आती है । 1 
जकड़ाहट दुर हौ जाती है । शरीर के सभी अंग-प्त्यंग सक्रिय ओर स्वस्थ 
जाते है । शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ यह मानसिक स्वास्थ्य भी वनातां त 
चौकड़ी लगाकर बैठने के चार प्रकार है-- (१) पद्मासन ( ६ । 
(३) स्वास्तिक आसन, (४) सुखासन । ` ° ९० ५९॥ सिढासत्‌, - 
(१) 1 --दाएं पैर को वाई राण 
दाई राण पर रखें ओर हाथों को अपने-अपने ओर घुटनों पर फं र 
न, 


म्रनदरिय कौ ज्‌ पर इस प्रकार से रखें कि दोनों टलनः एक दुसरे के साय जुड 


पर ओर बाणे पैर को 


क 
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जाएं । दोनों हाथों को घुटनों पर रें । 

(३) स्वस्तिक आसन--वाएं पैर को दाईं राणके समीप ओर दाएं पैर 
को वाई राणओौर टांग की मांस पेशियों के बीच में रखे ओर हाथों को घुटनों 
पर रखें । 

(४) सुखासन--दोनों परो को राणो के बीच में रखे । दोनों घुटनों को 
छाती के बरावर ऊपर रखें । अव इनको €-१० इंच की दूरी पर रखकर कपड़े 
से वाँधकर रखे । दोनो हाथों को खूले हुए मिलाकर सामने कपड़ं पर रखें । यह 
आसन वृद्धो के लिए उपयोगी है । 

ऊपरलिखित चार आसनो मे से किसी भी आसन पर वेठा जा सकता है । 
आसन पर बंठकर रीढ़ कौ अस्थि ग्रीवा ओर सिर ऊँचा ओर सीधा रखे । मनमें 
यह भावना रखे कि मै पवंत की, चदान के समान आसन पर वेंठ गया हुं । अव 
मुभे कोई शक्ति, इस आसन पर से उठा नहीं सकती । इस भावना से आसन पर 
वं ठकर अपनी क्रिया आरम्भ करं 

यहां केवल चार उपयोगी योगासनो की विधियां लिखी गई हँ । जिनका 
अभ्यास करने से शरीर, मन ओौर आत्मा स्वस्थ ओर प्रसन्न रहते हैँ । शरीर 
शवितमान बनकर मन भी शक्तिमान बन जाता है । 

चार प्रकार के योग अासन--(१) शीर्षासन, (२) सर्वाङ्गा सन, (३) 
मत्स्यासन, (४) परिचमोत्तानासन । 

शीर्षासन--चार तह विष्ठी हुई चादर के आसन पर दो घुटनों पर बैठे । 
दोनों हाथों की अंगुलियों को एक-दूसरे में फंसाकर बन्द रखें ओर कहनियों 
तक पृथ्वी पर फंलाकर रखे । सिर को बंधे हृए हाथों पर रखे 1 अब दोनो टगः 
को शनः-शैः सीधा ऊपरःको उठायें ताकि सिर, ग्रीवा, पीठ, कमर ओर ठांगे 
सीघे लकीर की भांति ऊपर को खड़े रहे । १५ सेकिण्ड या कुछ अधिक समय तक 
इसी अवस्था मे रहकर शनेः-शनंः टांगों को नीचे उतारे । यह सवंरोग नाशकं 
आसन है । यह शरीर को शक्तिमान बना देता है। 

सर्वाङ्गासन -- आसन पर पीठ के बल लेट जाएं । टंगो, बेक्षण ओर कमर 
को सीधा ऊपर उठायें । दोनों हाथों से कमर को सहारा दे । टांगें न हिल ।. अब 
चिबुक को छाती मे दबाकर रख । १५ सेकिण्ड या अधिक समय के पश्चत्‌ टांगों ` 
को शनः-शने नीचे उतारे । इसको करने के शीघ्र पश्चात्‌ मत्स्यासन करना चाहिए 1 
ताकिं ग्रीवा टीक हालत मे आए । यह थाईराइड ग्र्थि को शक्ति देता है । जिससे 
शरीर की सारी ग्रन्थियां ओर अङ्ख-प्रत्यङ्क अपना-अपना काम ठीक करते हैँ । 
इससे वृद्धावस्था दुर रहती है 1 

मत्स्यासन-पद मासन से आसन परं बैठ जाये । अब कमर के बल पर 
आसन पर लेट जायें । सिर की पीछे को ओर पृथ्वी से इस प्रकार लगाये किं दूसरी 


, हाथ की कनिष्ठिका जोर अनामिका अंगुलियों से बन्द 
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ओर से व्॑षण पृथ्वी पर लगकर धड़ का पुल बन जाये । हाथो को पैरोंकी अंगु 
लियो पर रखें । यह विवन्घहर तथा जीणेकासदवास नाशक है| 

पद्चिमोत्तानासन--आसन पर वैठकर लकडी की भांति टांगों को फलाय । 
वैस कौ अंगुलियों को हाथों के अंगूठे से पकड़ । धड़ को आगे की ओर मोडते हुए 
सास को शनैः-शने बाहर छोडते रहं । सिर को धीरे-धीरे घुटनों तक लाये  मृंह को 
घुटनों के वीच लाये । सास को तव तक वन्द रखे, जब तक न सिर ऊपर चढ़कर 
अपनो वास्तविक दशा पर आ जाये । अव सांस ठीक प्रकारसेलं। यह स्थौल्य 
नाशक तथा यकृत्‌ वृद्धि ओर प्लीहा. वृद्धि नाशक है । 


ड. प्राणायाम 


्ाणं एकं सर्वव्यापक रमित ह । जो ब्रह्मांड मे विच्युत चुम्बकं आदि शक्तियों 


` के साथ आकारा मे व्याप्त रहती है ओौर विशेष करके वायुमण्डल मे ओषित्‌ गैस 


के साथ मिश्रित रूप से विध्यमान रहती है । यही प्राणशव्ति मनुष्य के शरीर, मन 
ओर जीवात्मा के पी. खड़ी रहती है । आत्मज्ञान अभ्यास मे प्राणायाम एक 
महत्वपूणं स्थान रखता है । प्राणायाम अभ्यास मे निपुणता आने से मन मे स्थिरता 
आ जाती है । इसकी सहायता से आगे ` जाकर जीवात्माज्ञान प्राप्ति मे सहायता 
मिल जाती है \.इस प्राणकवित का जवार सवं शवितिमान परमात्मा है । 

यह प्राणशवित श्वासोच्छवास दारा ओषित गेस के साथ फोफड़ों मे पहुंच 
-जाती है । फिर र्त संचार मे शरीर के सारे कोषों को अमेतरूपी प्राणन्ति से 


' सींचती है, जिससे शरीर भे शक्ति का संचार होता रहता है । ओौर मन भी शकिति- 


मान वना रहता है । जिसके कारण इसमे सहनशवित बढ़ जाती है अर इससे 
स्थिरत्व आने लगता है । इससे मन कौ चंचलता मे कमी आने लगती है । दवास- ¦ 
उच्छवास करिया के सायं संवेगो का गहरा सम्बन्व है । प्राणायाम के द्वारा ह 
की क्रियां परं नियन्त्रणं प्राप्त करके हमं मन पर संवेगो का नियन्त्रण कर व 

/ 


` जिससे मनं भी शान्त रह सकता है । ` 


प्राणायाम कौ विधि- प्राणायामं के तीन भाग है-- क 

(३) रेचकं 1 व ् (१) रक, (२) कुम्भक, 
` (१) पूरंक--दाहिन नथने को दाहिने अगूढ सेबल्द कर । ने 

दु को म वरदस्ते रह 1 भाण 


._ दोनों गो ध 
(र) कुम्भक नथनों को बन्द रखकर को ४० 


, फफडो मे बन्द रखें । सेकिण्ड तक 


(३) रेचक वाये नथने से दोनों ओ गिर पार | 
धीरे-धीरे वीस सेकिण्ड" तक फेफड़ं से बाहर ( उठते हृएः ससिको 
प्रणायाम समाप्त हो गया । ` `: हं। यहा तक आधा 


~ 





म सः 


2 
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अब दायें नथने से दायां गूढा उठाकर धीरे-धीरे दस (१०) सकिण्ड तंक 
प्राणवायु को फेफड़ों मे फिर भर दँ 1 ओर इस नथने को इसी अंगृठे से बन्द रखें । 
अब प्राणवायु को चालीस (४०) सेकिण्ड तक फंफड़ं मे बन्द रखे । फिर वाये नयने 
से धीरे-वीरे भेंगुलि्यां उठाकर वीस (२०) सेकिण्ड तक सांस को फफड़ों से बाहर 
निकालें । यह ऊपरलिखित सारी क्रिया, एक प्राणायाम की है । इसी प्रकार प्रातः- 
सायं पाँच-पांच प्राणायाम प्रतिदिन करते रहें । प्रति सप्ताहं एक-एक प्राणायाम 
बढ़ाते जये । यहाँ तक किं दोनों समय ४०-५० प्राणायाम प्रतिदिन किये जाने 
चाहिए 1 

प्राणायाम का समय-निपात ` बढाना- प्राणायाम की संख्या बढ़ाते हुए 
प्राणायाम क्रिया का समय-निपात भी बढ़ाते रहं । इसको १:८४: २ से२:८:४ 
या ३:१२: ६ तक बढ़ाकर ले जाये । धीरे-वीरे इस अभ्यास से मन स्थिरहो 
जाता दहै मौर मन में करई प्रकार की मानसिक शक्ितियां उजागर हो जाती हैं । 
यह्‌ सिद्ध्या कहलाती दै । जिस मनुष्य. यह सिद्धियां उजागर हुई होती हँ उसको 
सिद्ध कहते दै । 

सगं प्राणायाम ~ प्राणायाम करते हृए परमात्मा के ` किसी एक पवित्र नाम 
या मन्त्रका जाप प्राणायाम विधि के अनुसार किया जाता है। जैसे' हिन्दू ` 
घर्मावलंम्बी "ॐ को पवित्र नाम ओर गायत्री मन्त्र को पवित्र मन्त मानते है । तो 
प्राणायाम करते हुए पूरक में पांच ॐ या एकं मन्त, कुम्भक मे बीसञछयाचार. 
मन्त्र ओर रेचक मे दसउ्यादो मन्त्रो का जाप मन सेकरना चाहिए । सगभ 
प्राणायामं से कय-सफलता शीघ्र मिलती है । मौर एेसा.करने से मंन को भी. अपने 
मनन का काम मिलता है । वहं काम म लगा रहता है । 

प्राणायाम करते संमय जव पूरक किया जा रहा हो, ` तो मन भें यहं भावना 
रखनी चाहिए कि प्राणवायुके फफड़ों मे भरने के साथ-साथ मन को दवी संम्पत्त 


के गुणोंसे भर दियाजा रहा ह । जसे अदिसा, सत्य, अस्तेय, दान, ' देया ओौर 


अक्रोध (शान्ति)-आदि से । इसी प्रकार जव रेचक किया जा रहा होतो साँसको 
छरोडनेक ' साथ-साथ राक्षसीय अवगुण भौ मनः से बाहर निकाल दिये जां रहे है । 
जसे दम्भ, दर्पं, घमण्ड जौर क्रोध, ईषया आदि। सव कुछ विचारषोारा पर अव- 
लम्बित होता है 1 जेसी भवना होती है वैसा ही फल भी मिलता हैः 1 एेसी भावता 
से किया हुमा प्राणायाम शीघ्र ही मनंको सांफ ओर शुद्ध कर डालता हैः। 
प्राणायाम का समय-प्राणायाम 'करने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है 1 


विशेष करकेसूर्योदयंसे माधा चण्टा पूवं से आधा षण्टा पर्चात्‌ तक क । साधक को 


प्रातः चार, साढ़े चार बजे बिस्तरे से उठा चोदहिए। फिर शौच से निवृत्त होकर 
दन्तधावन, व्यायाम भौर स्नानादि करना चाहिए । यहं सारा काम्‌ ` एक्‌ चष्ट से 
शीध्रतापूवंक समाप्त कर लेना चाहिए । सादे पांच बजे पूजा-पाठ के कमरे मे प्रवेश 





् दै । इस दुलंभ जीवन को सफल बनाने के लिए 
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करना चाहिए । यहं कमरा पहले ही सुसज्जित ओर सुशोधित रखा हुआ होना 
चाहिए जो हवादार भी हो । इसमें चार तहं वाली चादर वि्ठाकर आसन पर 
वैठ जाना चाहिए । कमरे में धूप जलाकर इसको सुगन्धित करें । यदि समय हो 
तो योगासन भी १५-२० मिनट के लिए करे । सगे प्राणायाम का अभ्यास 
सूर्योदय के आधे घण्टे के पड्चात्‌ तक करे । इसीमे जप भी होता रहता है ओौर 
ध्यान मी किया जाता है। जप मे जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मन्न से मन्त्र-जनाप 
करना चाहिए । दो-ढाई घण्टे का यह्‌ समय दिन का सबसे अमूल्य समय होता है । 
जो मनुष्य के दैव को बदलने वाला होता है । आलस्यम या नींद मे इस अमूल्य 
समय को व्यथं मे गंवाना नहीं चाहिए) यह योगाभ्यासियों को योगाभ्यास के लिए, 
विद्याथियों को विद्याम्यास के लिए ओर स्व॑साधारण जनता को अपने जीविका 
सम्बन्धी काम के लिए अत्यन्त उपयोगी समय है । अपना जीवन लक्षय प्राप्त करने 
के अभिलाषी मनुष्य, इस दिव्य समय को अपने हाथ से जाने न दे । इसमे जीवन 
की उन्तति का रहस्य गोपित है । इसका व्यान रखें । स्मरण रहे जिसने यंह समय 
व्यथं मे गेवाया उसने सारा दिन ही व्यथं किया । । 
प्राणायाम का महत्त्व--प्राणायाम योग-साधना पद्धति का एक व॑ज्ञानिकं 


` आविष्कार है । जिसके द्वारा साकार स्थूल शरीर के श्वासोच्छवास, संस्थान के 


यन्त्रो कमि सहायता से निराकार प्राणवायु को निराकार सृक्ष्मशरीरधारी मन के 
प्रशिक्षण कायं के लिए भेजा जा रहा है । यह्‌ राणवागयु वहां पहुंचकर अपने 
वैज्ञानिक ढंग से मौलिक प्रशिक्षण देकर मन को चंचल शून्य तथा स्थिर वनाने में 
सहायता करता है, जिसके आधार पर मन अगली परीक्षाओं मे सम्मिलित होने 
के योग्य बनता है । फिर अपने पुरुषाथं ओर अभ्यास से उनमें उत्तीणं होता हुमा 
निराकार जीवात्मा का. साक्षात्कार कर लेता है । वही निराकार परमात्मा का 
स्वरूप है । इस प्रकार हम साकार उपासना के मां से निराकार परमात्मा का 
जान प्राप्त कर लेते ह । यह ज्ञान प्राप्त कराने वाला, निराकार प्राणवायु का सूत्र 
है। यही साकार शरीर को निराकार मन से मिलान वाला है । यदि यह्‌ सूत्र त 
जाये तो मनुष्य पंचत्व को प्राप्त होता है । फिर जीवन लक्ष्य मधरा ही स च 
समय के एक-एक र 

सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है । . = ° सलग 

माणायाम्‌ किया के नियम---(१) भोजन लति ही, भरे वेर शा 
होने की दशा में प्राणायाम नहीं करना चाहिए ` ता 

` (२) नियत समय पर स्वच्छ हवादार कमरे य 
या म भे 

पर प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए । ५ भ मनदीके तीर 

(३) प्राणायाम करते हुए समय निपात का & 

र 1 (- यान्‌ ८ 
(४) पूरक ओौर रेचक शनं :-शनः करना चादिए। स्ना चाहिए । - ` 


नी 


` लगता है । मन की चंचलवृत्ति कम 
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(५) आसन सुद्‌ढ़ हो,. मुख पूवं की ओर हो ओर आंखें बन्द करके सामने 
की ओर बैठना चाहिए । रीढ्‌ की अस्थि ओौर शिर को सीधा उपर रखकर बैठे ! . . 
जाप करते हुए जिह्वा न हले । मन को एकाग्र करके पुण चन्द्रमाकी माति ज्योति 
स्वरूप जीवात्मा परमात्मा का व्यान भ्रूमध्य स्थान पर करना चाहिए ॥ ` 
स्मरण रहे कि योग साधना में योगासन, प्राणायाम, ब्रह्मचयं, सदाचार ओर 
सात्विक भोजन एक साथ चलते हैँ । प्रसंगवश अब सात्विक भोजन पर थोडा बहुत 
यहं पर प्रकाश डालेगे-- 
सात्विक भोजन ओर मेधा (प्रा) -लेखक ने पीचे धातुजं के मध्याय में 
यह्‌ बात आपको स्पष्ट की है कि हमारा शरीर, खाद्य पदार्थो के समान गुणों के 
आधार पर पोषित होता है । खा पदार्थो के समान गुणों से, समान गुण वाले 
शरीर के धातु वृद्धि पाते हैँ ओौर विरुद गुणों के उपयोग से इन घातुओ का वास 
हो जाताहै। इस प्रकारसे भोजन परदही शरीर जीवित है! जैसा अन्न वंसा 
मन । भोजन के गुणो का प्रभाव मन पर भी पड़ता है ओौर बुद्धि पर भी। 
“वर्णः प्रसादः सौस्वयं जीवितं प्रतिभा सुखं 1 ¦ 
तुष्टः पुष्टिं मेधा स्ंमन्े प्रतिष्ठितम्‌ । = --च° सु° २७।३४६ 
अर्थात्‌ अन्तसे ही शरीर को वणं, बल्‌, पुष्टि ओर सुख तथा जीवन, मनकी ` 
प्रसन्नता ओर बुद्धि की धारणा शक्ति मेधा प्राप्त होती है । यदि मनुष्य सौम्य 
गुण प्रधान भोजन सेवन करेगा तो उसके शरीर ओर मन पर सौम्य प्रभाव ही 


, पड़ेगा । क्योकि उसके शरीर मे सौम्य गुणों की वुद्धि होगी । सौम्यगुण प्रधान 


भोजन सात्विकं भोजन कहलाता है । इसको समयोग-शाकाहारी भोजन भी कहते 
है । एसे भोजन मे हरी तरकारियां, दाले, दूष, दही जौरषी का प्रयोग होता है। 

दूसरे प्रकार के मोजन में मांस, मत्स्य, अण्डा, मदिरा तथा अधिकं भिच॑- 
मसालेदार भाजियों का प्रयोग होता है । ,यह भोजन आग्नेय गुण प्रधान होता है । 
एसे मोजन के प्रयोग से शरीर में आग्नेय गुणो क वृद्धि होती है । फलस्वरूप मन 
पर भी आग्नेय प्रमाव पडता है । आग्नेय प्रभाव से मन में उत्तेजना आ जाती है जो 
मन की स्वाभाविक चंचलता को ओौर भी बढाता है। एेसा भोजन राजसिक मोजन 
कहलाता है । इसको समयोग मांसाहारी भोजन भी कहते दै । 5 ध 

मत्स्य मांस युवत राजसिक भोजन के प्रयोग से आग्नेय गणो के साथ-साथ 
शरीर ओर मन मे विशेषकर हिसात्मक गुण भी मा जाति है, जो एक राक्षसीय गुण 
है । जो बन्धन के कारण बन जाते है । 


सात्तिक भोजन के अस्यास से सत्त्वगुण प्रधान मन बन जाता है मन शुद्ध 


बुद्धिभी जातीं है । मन बुद्धि.के नियन्त्रण मे आकर काम करने 
व होती रहती दै ओर इसमे स्थिरता आने लगती 


है1 


, हमा केव मे बहुत आगे बढ चुका है । वह्‌ अहं 
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` भन भे सत्त्वगुण कौ वृद्धि से वद्धि मे मेधाशक्ति जा जाती है, बुद्धि तीक्ष्ण 
आर पारदशक बन जाती है, जो रहस्यमय गृत्थियों को सुलभानि मे समथंवान वन 
जाती है । ` यही प्रज्ञा कहलाती है । अब इसके दारा जो भी निर्णय लिया जाताहै 
वह सत्यता के ` आधार पर सुद्ध होता है । निर्णय इस प्रकार का होता है किय 
` कायं करनां है गौर इस प्रकार से करना रै, वैसा करने से कायं सफलता मिल जाती 
है । मनुष्य का मनं सत्त्वगुण की प्रधानता से शुभभावनाओं का आगार वन जाता 
है 1 जिनसे शुभकर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाती है ओर फलस्वरूप शुभफल प्राप्त हो 
जक 1 मनुष्य प्रसन्नचित्त रहता दहै, वह अहित आहीर-विहार न करता हआ ओौर 
आयुवेंदिक-जीवन 'शास्त्र के नियमों का पालन करता हभ शारीरिक ओौर मान- 
सिक रोगों काः ग्रास नहीं बन जाता ओर स्वस्थ-दीघं-जीवन प्राप्त कर लेता है 1 
` कर्मो ही प्रारज्य बन जाता है जिनका फलं भोगना पड़ता है कुछ इस जन्म 
मे भी मौर कु गले जन्मों मे मौ । इस प्रारन्ध या दैव (किस्मत) को मनुष्य 
अपने करमो से ही वना लेता हे । इसलिए मनुष्य मपने जन्म मे जो सुखदुःखं मोगता 
है वह उसको अपने कमं-फ्लो के अनुसार ही ' भोगना पडता है । मनुष्य जब 
 सोत्तविक प्रधान मन के प्रसाद से'मगे वदता हया निष्कामपरक कमो पर तत्पर 
- रहता है तो वह कमंफलों के भोग से मुक्त रहता हुमा आवागमन के बन्धन मेँ नहीं 
पडता । बन जीवन्ुवित भी पांता है । 
५. प्रत्याहार 
. साधक अव योगेसोधना के उपंकरणों से लंस होकर द दसंकल्प ओर पुरुषाय 
युत होकर काम कर रहा है । व॑ह संदाचार, थोगासन, ब्रह्मच, प्राणाथाम भौर 
अब सात्त्विक भोजन का संहारा लेकर क्षत्र मे निकल आया है । वहु वंड़ी मक्ति, ` 
लग्न ओौर विश्वास के साथ भयंकर यातनाओं ओर कठ्निाइयों का विरोध-करता 
कार को समेप्त करने के लिए 
.न्दरभाव से ऊपर होकर 1 है । साधक कामन निमल त 
रहा है । अष्ट सिद्ध्या बीच मं आकर उसको प्रलोभन दे रही है । प्र शन प्रलो- 
यतो का साक पर कोई अराव नहीं| उने परमातमा शो तान क 
लिए सव इख दान भर्‌ लगाया दे। उसको अवं सारपय, सायन, सानो मौर 
समीय बाम आ केकी भिता है । वह इ क्म्‌ कुछ मानने वाला 
नहीं है। वा 
, साधक अव सार्थक “परहानि नकारक इच्छाओं" 


व 3 5 ५ को पराक इच्छां मेधं ह 
धीरे परिणतं करतां जा रहा है 1 इस प्रकार £ सुबुद्धि ५ इच्छाओंमे मीरे. 


` श्निः द सहायता से निष्काम कर 
` ` गोग का उपोसंक बनता जा रहा ह। मल भ बहत भ हाता से निष्काम कर्म 


कृ स्थिरत्व आ चुकाःहै। अवि ` 
रुका है गोर प्रवेदा-आजञा कौ प॑तीकषा ` 
ॐ नष्ट होता जा रहा है । 


` आत्मज्ञानं क्षेत्र को लाँधकर द्वार प्र पहुंच 
कर रहा है । उसका अहंकार मी अव बहत 
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मन को जव शरीर के साथ जोड़कर रखा जाए, तो मन में कोम, क्रोध, लोभं 


:ओर सोह रूपी विकार उत्पन्न होते रहते दहै । गौर इसके साथ-साथ अरहंकारात्मक 


्न्द्रेभाव अर्थात्‌ इच्छा-दरेष, सुख-दुःख, लाभ-हानि ओर अपना-पराया भाव आदि 
उत्पन्न होते रहते हँ । जव मन परमात्मा की जोर लग जाता है तो उस समय मन 
कामना शुन्य हौ जाता है । कोई इच्छा या दन््भाव उतपन्न नहीं होता । आप देखते 
है कि जागृत ओौर स्वप्न अवस्था में मनुष्य सुल जओौरदुःखका अनुभव करता है, 
-सुषप्ति अवस्था मे नहीं । इससे सिद्ध होता है कि सुख ओौर दुःख मन की उपज दहै । 
मन म उत्पन्न होने वाली कामनाओं को मनसे ही दर करना प्रत्याहार 
कहुलाता है 1 प्रत्याहार से इन्द्रियों को प्रतिकूल वस्तुओं या विषयों की ओर जाने । 
से रोका जा सकता है । जव कभी कोई कामना मन में उपज, जो प्रायः प्रबल होती 
है, जो जीण अशुम अभ्यास के कारण उत्पन्न होती हैँ । उस समय कमरे से बाहर 
निकल आना चाहिए अर किसी काम को हाथ म उठाना चार्हिए। अथवा कोई 
पुस्तक उठाकर पदृनी चाहिए । अथवा साधक सावधान होकर अपने मन को के 
कि तुममेरे नौकर हो जै तुम्हारी इस कामना को नहीं मानता 1 फिर मन उस 
कामना को छोडने के लिए बाचित होगा 1 
प्रत्याहार से मन कामनाशुन्य हौ जाता है ओर वह मनुष्य के अज्ञानुंकलकाम 
करने लगता द । मन की इच्छाओं को चारो ओर से दंढ-दंढकर लाकर एक स्थान 
पर संग्रह किया जाता है 1 इसके लिए नियमपूर्वकं अभ्यास करने की आवेरैयकता 
होती दै । इस अभ्यास से कुष्ठ काल के परात्‌ मन में अधिकं स्थिरता भाने लंगंती 
है, जिससे मन शान्त रहता है । जिस च्येय पर ध्यानः करने कां अभिप्रीय स 
है, उसकी कलक दिखाई देने लगती है । कभी वहं लंक दिखाई देने लगती है 
जर कभी नहीं । स्थायी नहीं रहती । साघक का ध्येय जीवात्मा है । जो ` मनुष्यं 
के मनसे वासं करती है। वह जीवात्मा ज्योतिस्वरूप है जो शीषे के अग्रभागः 
ललाट खण्ड मे मूमध्य स्थान पर मन के आश्रितं विराजमान है । योग साघना के 
पहले पांच अंगो अर्थात्‌ यम, नियम, आसन प्राणायाम गौरः भ्रत्याहार से साधक 
का जीवन संयमित ओर संतुलित हो जाता है । मन शुद्ध हो जाता है। मनकी 
शुद्ध से चित्त मीशूद्धहो जाताहै। चित्तवृत्तियों का निरोध हौ जाता है । फिर 
धारणा, व्यान ओर समाधि से मन अन्तर्मृखी हयो जाता है 1 निरन्तर अभ्यास से 


आत्मतत्व मे अवस्थित होकर इसका साक्षात्कार कर लेता है । 


६. धारणा त ॐ 
साधक योगाभ्यास मे रत है 1 उसने मिथ्या ज्ञान रूप ` इच्छा-देषात्मक प्रवृति 


मार्ग को. तिलाजलि दे दी है । वह अब निवृत्ति मागं पर आरुढ हो चूका है । कहा 
जया हे “लिव हुलमपवरगाय" निवृत्ति से जीवन मुमि या शान्त पद भप्त हो 
जाता है । इस दृढ़ विश्वास से वह अब अहंकार मुक्त हो राह । जो भो कमं 


 . 
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करता है, निष्काम माव से परमात्मा को समपंण करता रहता है । इस अवस्थामें 
` साधक का मन प्रवाही रूप में, जीवात्मा रूपी ध्येय के. मनन मे मग्न रहता है । 
घारणा मे ध्येय की फलक को पकड़ा जाता है ओर सांगोपांग रूप मे थोड़ी देरके 
लिए मन को स्थिर करके देखा जाता है । जिस प्रकार दीप कौ ज्वालाशिखा, 
शान्तःवायु वाले किसी कमरे मे रखकर, इधर-उधर हिलती नही, इसी, प्रकार, 
अब मन भी चलायमान नहीं होता दै । धारणा से मन अधिक स्थिर हो जाता है। 
परन्तु इसके लिए बहुत अभ्यास कौ आवदयकता है । धारणा मे मन को एेसी 
बुनियाद या आधार पर लगाया जाता है कि यह्‌ ध्येय रूप जीवात्मा पर लगाया 
जा सके । 
७. ध्यान 
इस अवस्था मे साधक का मन प्रवाहीरूपसे ध्येय को जानने के लिए यत्न 
` करता है। मन, जो जीवात्मा का मन्दिर है । इसमे ज्योतिस्वरूप जीवात्मा को 
साक्षात्कार करने के लिए एकाग्रचित होकर ध्यान करता है । वह्‌ सब प्रकार की 
इच्छाओं मौर दन्द्भावों से मुक्त संकल्प विकल्प शून्य हो जाता है ओर पवेत के 
समान अविचल होकर ध्यान मे मग्न हो, जाता है। वह अपने शरीर मौर माया- 
रूप संसार को मूल जाता है । केवल स्थिर मन से जीवात्मा को दूंढ निकालने 
मे प्रवाहित हो जाता है । इस अवस्था मे मन थोड़े से समय के लिए ज्योतिस्वरूप 
जीवात्मा को दंढकर निकाल कर दशन भी कर पाता है ओर प्रवाही अभ्याससे 
इस समय को बढाता जा रहा है । | 
अष्ट सिद्धयो को प्राप्ति योग साधना की प्रक्रिया भे इस पद पर पहुंच 
करमन की निमंलता से साधक को अमानुषीय शक्रतां प्राप्त हो जातीदहै। 
यहं योग के आठ ए्वयवल कहलाते दै । जो निम्न मे लिते जाते है-. 
योग के आठ एेश्वयं बल- - 
आवेशस्चेत्तसोज्ञानमर्थानां छन्दत श्रिया । 
वृष्टिः नत्र स्मृतिः काम्तिरिष्टतश्चाप्यददोनम ॥ 
इत्यष्टविधमस्यातं योगिनां बलमेदवरम्‌ । 
शुदढध॒ सत्व समाधानात्तत्‌ सर्वमुषजायते ।। 


5 8 त व० श० २/१४०।१४ 
अर्थात्‌ योगी को मानसिक शृद्धि होने पर निम्न प्रकार ५ 
शक्यां (सिदर्या) मिल जाती है । ५ 
(१) मावेका- योगी दुसरे मनुष्य क रीर मं 
(२) चेतसोल्ानं योगी जपन विचारो क परेश द स 
दु 


मनुष्य के मन भे जहां चाहे वहां पबा सकता 
सन तक ला खकता दै.1 . , र वहां से उसके विचार अपने 


रः 


=== 
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(३) अर्थानां छन्दता क्रिया--योगी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को 
भोग सकता है । व 

(४) दृष्टि-योगी की दष्ट खूल जाती है । वह मूत, भविष्यत ओौर वतमानं 
की बातें जानता है । अर्थात्‌ उसको व्रिकालदृष्टि होती है । । 

(५) श्रोत्र --योगी दूर की वात सुनकर बता सकता है । 

(६) स्मृति--योगी को पूर्वेजन्मों की स्मृति हो जाता है । 

(७) अदश्ेन -योगी अपनी इच्छा के अनुसाररूप धारण कर सकता है 
ओर अदृश्य भी हो सकता है 1 =: 

(८) कान्ति--योगी को अमानुषीय कान्ति प्राप्त हौ जाती है । परन्तु उच्च- 
कोटि का योगी इन सिद्धिं कै प्रलोभन में नहीं आता । कारण करं उसको आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करते मे रुकावट आयेगी । वह वहीं पर पड़ा रदेगा, आगे नहीं बढ़ेगा । 
८. समाधि 

समाधि अन्तिम (आवां ) अंग है । इस अवस्था मे पहुंचकर अपने व्येय रूपी 
जीवात्मा का साक्षात्कार होता है । साधक अव पणेरूप से संकल्प-विकल्प शृष्य हो 
चूका होता है । अहंकार का लेशमाव्र भी समाप्त हो चुका होता है। द्वारम प्रवेश 
पाने कौ उत्कण्ठा मन में है । तन, मन अपण करके सब कुछ मूल चूका है । . चित्त 
म एकाग्रता अब पूर्णरूप से आई है । व्याता, ध्यान ओर ध्येय कां अस्तित्व मिल 
कर एकाकार हौ गया है । अव ध्येय ही शेष रहं गया है । समाधि लगाकर तत्पर 


, निर्मल मन से उसकी खोज कर रहा है । प्रेम कौ ज्वाला मन मे दहक उटी है । 


आत्मसमर्पण कर चुका है कि इतने मे वहं द्वार म प्रवेश पाता है। वह ज्योति 
स्वरूप जीवात्मा का साक्षात्कार कर पाता है । अवः आनन्द से पुलकायमान हो 
जाता है। उसको सवत्र प्रकाश ही प्रकाशका भास होता दै। वह ब्रह्ममूत बन 
जाता है । वह जीवन मुविति पाता है । परमात्मा का सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य 
ओर सामीप्य धाम पाकर अमरपदवी पाता है । उसको आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति 
हो जाती है । अव उसको जन्म-मरण के बन्धनं से्टुटकारा मिल जाता है । 
~> 2६2 १7९ 
जीवन्‌ मुवित 
“यदा पञ्चावतिहठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धि्च न विचेष्टते तमाः परमां गतिम्‌ ॥"* कठोपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ मनुष्य की जव पाचों ्ञानेन्दिया, मन ओर बुद्धि स्थिर हो जाती है, योगा- 
श्यास के द्वारा इन्द्रियां अपने-अपने विषयों से उपराम हो जाती हैँ । मन अहंकारा- 
तमक रज ओर तम दोषों से मुक्त होकर बुद्धि सहित स्थिर हौ जाता है । तो अन्त- 
मखी होकर समाधि में जीवात्मा का साक्षाक्तार कर लेता है । वह परमगति अर्थात्‌ 
जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। र ॥ 
> 275 27 


, यह तत्त्वस्मृतिबल बताया है जो मोक्ष का मागं है। . . 


` बन जाता है। मन की श्‌द्धिसे वुद्धि भी शदध.हो 
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मोक्ष भाप्तिके सम्बन्ध मे चरक संहिता का निम्न सूर देखे-- 
“माक्ष रजस्त मोऽभावात्‌ बलवत्कं म संक्षयात्‌ । 
वियोगः . सवं संयोगेरपुनभंव उच्यते ।+ च ०.श०.२।२४२ 
अर्थात्‌ राजसिक ओर तामसिक इच्छा-द ष रूपी दनद्भाव युक्त दोषात्मक कर्मो के 
नष्ट होने से; बलवान कर्मफल अर्थात्‌ सकाम कर्मो का जो अवष्य भोक्तव्य कम॑- 
फल होते है उनके नष्ट होने से; भौर .अपने सम्बन्धियों, शरीर, बुद्धि ओर 
अहंकार से निवृत्ति होने पर अर्थात्‌ सवंकल्पसंन्यास से अमरपद प्राप्त हो जाता 
है 1 अहंकार के नाश होने से ममत्व का समावेश समत्वमे हौ जाता है। योगी 
पूष .$्शावास्यमिदं सर्वं' मानकर विइवप्रेम रस के आस्वादन । मे निष्काम सेवा 
परक. होकर पूर्णकाम ओर पूणंशान्त स्थिति में रहते हँ । वह परमात्मा के साय 
एकत्व प्राप्त कर्‌ लेने पर सारूप्य, सायुज्य; सालोक्य ओर सामीप्य धाम प्राप्त. 
कर लेते है । निष्काम परक प्रसन्तचित्त मुक्त योगीजन, संसार मे भी रह्‌ सकते है 
आओौर रहते है परन्तु उनको पहचानना किति है । > अः *7 ` 
योग हौ मोक्ष प्राप्तिका साधन है मोक्ष प्राप्त करने का साधन अष्टांग 
योग है योगीजन इस मागं को अपनाकर परम-ानन्द पदवी प्राप्त कर लेते दँ । 
महापुरुष प्राचीनकाल से इसको तीनों तापों अर्थात्‌ आधि, व्याधि ओौरउपाधिका 
नाशकवतलाते ह । आयुवेद भी स्पष्ट शब्दों मे अष्टांगयोग की साधना को जीवन 
मुक्ति का मागं वतलाता है । इस सम्बन्धे मे महषि चरक का उपदेश है-- 
“एतच्देकमयनं मुक्ते मोक्षस्य . दशितम्‌ । 
, तत्वस्मृतिबलं, येन गता न पुनरागताः ॥। 
अयनं पुनराख्यातमेत द्योगस्य योगिभिः । 
संख्यात्‌ घर्मः सारव्येश्च मुद्तेमक्षस्यचावनम्‌ 11" 
(ॐ , `.“ ` चण शण १/१५०-१५१ 
अर्थात्‌ जो योगी जीवन मुक्त हृए है, उन महान तपस्वी योगियों क द्वारां योग को 
मोक्ष का मागं बताया गया है । योगसाधना से उन महापुरुषों ने तत्त्वस्मृति बल 
प्राप्त कर लिया, अर्थात्‌ मोक्ष पराप्त कर लिया । इस योगविद्या को सममकर, 
इस पर चलने वाले सतर परमानन्द पद पराप्त कर तेते है, वह फिर संसार के 
मायाजाल में नहीं फंसते । धमं के ममं को जानने वाले मुक्रत-योगी. महापुरुषो ने 


योगसाधना दिनचर्या का. एक कत्तं व्यकमं है, 
(क) योगसाधानां के पहले पांचं अंगो अर्थात्‌ यम 
ओर प्रत्याहार से साधक का जीवन संयमित ओर 


यह त्रिविधं तापनाद्ाक है-~ 
, नियम, आसन, प्राणायाम 
संतुलित हो जाता है । मनः शुद्ध 
जाती है। बुद्धि के नियमन में 


रहकर मन काम करने लगता है भौर हिताहार-बिहार क सेवनं से क 


न्य 





(र २३ ) 


नीरोग रहता है । 
(ख) योग से मन शुद्ध होकर सत्त्व प्रधान बन जाता है, रज ओर तम नियतन 
मे रहकर असामान्यावस्था को प्राप्त नहीं .हौ जाते ।. आचारःविचार सुधर जाते 


, है, फलस्वरूप मानसिक. शरीर भी नीरोग रहता दै ओर मन प्रसन्न रहता है । 


योगसाधना मानसिक रोगों की रामबाण ओषधि है। 

(ग). योगसाधना से मनूष्य मुक्ति प्राप्त कर लेतादहै ओौर जन्ममरण के 
बन्धन से छूट जाता है, अव वह आत्मज दुःखो से भी छटूटकारा पाता हैः1.इस प्रकार 
मनुष्य के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैँ । वहु परमात्मा से एकत्वभाव प्राप्तकर लेता 
है । अतः योगसाधना को अपने जीवन का एक अंग बनाना.मनुष्य. का.एक कर्तव्यः 
कमेहै। 

तपः पूत योगी महापुरुषों ने अपने अनथक प्रयासों से इस योग-संस्कृति को 
जन्म दिया ओर अपने.जीवन को इसमें ढाल लिया । इसके.आधार पर भारत की 
संस्कृति जीवित रही ओर असंख्य विपरीत परिस्थितियों से टक्कर खाती हुई 
आगे बढती आती रही । आज हम जो मारतवासियों को अपना शीष गौरवतापुवंक 
ऊंशचा विये हुए चलते देख रहे है, यह इसी योगसंस्कृति की ही देन है । इसकी 
शिक्षा मारत कै प्राचीन संस्कृत साहित्य, सांख्य ओर योगदशंनशास्तों से चली आ 
रही है ओर यह्‌ आयुर्वेद जीवशास्त्र की आधार शिला है । आयुर्वेदं गत ५००० 


वर्षो से मी अधिक काल से इसके प्रसार ओौर प्रचार मे अपना योगदान देता आया 


है ओर रोगियों के स्वास्थ्यसंवद्धेन. ओर रोग-निवारण मे. अग्रसर रहकर काम 
करता आया है, सदाचार निर्माण का शिक्षण ओौर प्रशिक्षण, देता आया है भौर 
संसार में मनुष्यत्व का, जन्मदाता बनकर मनुष्य को उन्नति के शिखर तक पहुंबाया ` 
है, इस योग संस्कृति को स्थापित रखना ओर पुनर्जीवन प्रदानं करना हमा राःपरम- 
कर्तव्य है । इसको देश के सभी क्षेत्रों ओर वर्गो तक प्रसार ओौर प्रचार के द्वारा 
पहुंचाना है, ताकि समाज में उत्पन्न हुई सभी प्रकार की बुराइयों, कमजोरियौं 
ओर सदाचारपतन का, सवैनाश सम्भव हो सके ओर सभी देशत्रासी सुसंगठित 
होकर भ्रातृ भाव से आगे बढते हुए उन्नति के शिखर तक पहुंच सकं । यही समय 
कीपुकारहै। 

| ^ 1 


 (र्र्ण 


प्राथना 
१. ईश्वर हमारे ! सब कृछतुमही हो 
अः । मानव जन्म यह सफल हौ जाये ॥ 
नध... यह मन तो अपना नाच तचाये 
फः कुछ कर न पाये दिन ही गंवाये । 
अआ ` - मागं ` दिखा दो भटकते न जाये, 
ह समय अब हाथसे जाने न पाये॥ 
पुः ईदवंर हमारे ! सब कु तुम ही हो, 
ध मानव जन्म यह्‌ सफल हौ जाग्रे ॥ 
२. सुबुद्धि देकर उद्योगी रोवे, 
ध दृढृसंकल्प से सब काम वनाय । 
श समय का भरपूर लाभ उठाकर, 
< कामनाओं तीनो को प्राप्त करलं ॥ 
6 ईरवर हमारे! सब कु तुम ही हो 
यं मानवजन्म यह सफल हो जाये ॥ 
८ ३. योगसाधनासे, मन को सुधाकर, 
न अनुगामी बुद्धि के, इसको बनाये ॥ 
मृ आचार-विचार का सुधार पाकर, , 


शुद्ध मावनाओं से, शान्ति फलायें ॥ 
ठ ईरवर हमारे ! सब कुतुमही हो 
अ. 1९ प मानवजन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
`. अंध्यात्मज्ञान से, समभाव पाकर 


सव-घम-समभाव, . वाद अपनाये । 
अपना पराया. भेद हटाकर 





1 
4 ससार भर मे, एकता को लाये ॥ 
र ईश्वर हमारे ! . सब कुछ तुमही हो 
म मानवजन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
इ ५. सेवक की मानव से, यह्‌ प्रार्थना है, ५ 
3 < परोपकार जो म है। ` 
२ निष्कामभाव से, इसे अपना कर & 
दलम यह जन्म, सा 
वर गर! सन कुह थक हो जाये ॥ 
मानवजन्म यह, सफल हो जाये ॥ 
लेखक- वंच शम्भु नाय कौल, 


सेवक जाधुवदाचायं गोल्डमेडलिस्ट 









अवीर, त्र 





>| ९ 
"व्यत शिः: इक उप जाय॒ तावृस्थ) स ही कन क्त्यिजा 
1 त | पुण्ये ओर्‌ धप सेद. कद प्रन्ार के र त 
¢ > ॐ -शे कल्लरूछरू्प सुन जन्म. ५ 
उसी सच देल च्छननये) ५५ १ पापकर्म ओ ८ पच्य पथि. ~ ) 
८६ लार ये न्निये भे ॐ ५ ॐर्‌ पुण्य, क मिलितु कर्मज 
र "स द्ुष्य, शष जस्स <ेत\ € । व 
४ त ^ - इसके सार,जासत भोर स भे 1 
वालन करत च्छ सग सि प्राप्ठ सख्य ज्प्यना सुस = उश टे जप 
सी ‰। जे अजन चछा स्त्या जान यद. स्यूसदेर्‌ तत कौस ६. 
भोजन का स्व अनुभव करना, यट सतस्य करीर को अनुखधति २.) 
कऋ्ारणशीर : इर के द्वार) जीवात्स्ण @ अनन्य स्त्रे के सुख 
युक ऊ अक्तु सुषुप्त अवस्प्य) ओ च्किय) जप्ता ६ ५ मष्ट 
खस नेसु ॐव क्च आत्मा के उरच्न्यका गलन म कारण शर्‌ 
स सस्प्यि योता ३। कारण व्रेर ओ, समू अर सुल दरश क षार 
किये ननि वल ॐर्‌ चिच पयय २.२) स्यू ओर स्प ऊर्म का अभित 
सुग. हने गाला ह. य॑न्ति जर्ममर = कप्ए। कनेव्तर्‌ बन्धन पे दलता 
~ ८/५. बस्य) भ शोरेरचें य ४९ तर्‌ र हे। 
चट ‰८/35 ~ भम क्यो खोरग्यता के प्रव्छान मे ठ 
~ प्72८ - मनुष्य ॐ प्रति टेल उपयो) > अत्तिके -लप््मरर्थीं 
गरी का न्‌ होन चादिष्ट जर शीत+उष्ण , गुर, लल्यु उट 
मणो ला \ इ की रूखथला ® बह. श्प स्वय कै) जमान्‌ स्थिति 
ठे अननतुस्मर दिता भ्ल क रप (स तन्त न्तर एकता ६, 
अगर गप्ते चाक्षेर्‌ ऋ रषे, , उन , धातुञ्ी 9९ सत्वो के सलमाव- 
रा भे पोषण करत द श्वस्य -रध -जोनन पा छन्त ४ 
व 1 1 
द ६/९ --- भष्लात्म्‌ चछर, अल] ॐ स्नान कर्‌ । 
ध &--- गलन अः लि 9 सुटिति करस \ 
धट © ( मस्वःरलं ज्र तम सान सिकं रुणो क्र कारण .लन भे 
। उन प्रकार के, विचर उस्त र्द्ते षै 
। कर्भ कन ठे द । शुभ विचरे, ३ च्यु वैन निय 
न्‌ फलस्वकपु शु फल प्राप्ठ केकर मनुष्य प्रन्त धित 
। यदत ९\३स्प् विरुद अशञ। विचरे) स अशम्‌ क "स्वरव 
¦ शतैवन यु अन जपता .- {चि सन सस्व 
¦ १ € "नप्ता &-\ (यित्‌ पन्‌ कम्रः किष अत्य स 
¦ भ्न्छर्‌ श्ल कतम नरे कलना नट \ 


(८.12 ~ 


१ 
(न्‌ 


1 


ठ {७०/२३ -- छान ले शवा -& अनल स्ताकर्‌ ३ किव अकं निकाले। 
प विनद्य की दषा म २ १ मार व्रिफलार्चूण शते समये 
ज ह नः य धि; याति भुपि मे$ 
०१८०/१-- चान प्रकर > उच्य को ८ क स्यदो र ५९८ 
चरे 7६-- (९५) सर्वा का मन स्तु लित देता ₹\वरेप्नूल्य- 
उ बार क गदे, ॐ! न करयते ह, क्म ष्ठ 

= (चिच्ये त्जस्थप, के चिल्य किसे उ्त्द से उ्एल्कर,, का कत्म 
न कररता। 1 स 
पठ २२९१ | २४--- बट. ता तप्प्त म खु व-2 द\ 
०] ३२ - आति निमय 
कवन जत अर साभ नै रट महती अय 
है परन्दु बर शकर के साया दे ५९० उल भ कमलया 
त श्ल, लख चे पलिपिप्त देत । बहाने डे मधुर दथा | 
के्‌ शढय्‌ ष न्तत च चरन, इनो सनन नति दोष 
त ति ४ शरन ह, को प्रप्ठिथ ३, वटे तिरर्प 
स वश्य मे ख्या उन्‌ रूर र्दे र ओर -पर्थिक वस्ती मे व्यस्त 
रस्त .। मु क्तत्वस्ष्या चा खखण्रण दमः, ॐ सप्सचन्मी मट्‌! 
म्प्ल नलो धूल = सोश्च च सिरूली > जव उनके] स्प्यः 
छक उ सेः १ लतः ड ता दर्‌ शठय. क सुनकर उनि स्ने 
प्रस्प्ल्ल्ता नश्च ट्‌ ॐे\ न हे -उरस्ेरवततेव्षस, ग्स्त्न शाः ॐप्यष्ण 

[भिस्प्ले पर को लि्णषर र गष । त 
छठ २२/१३ -- उनके याजी सरपपुरूष रि प्व छपे २4 

सयत यदपपुरुष्‌ ,उ्यने को परसरवर क्ता भ मानकर 

त सः स रद्र सग्ी र्दे द, 

। व शपन्ति फेत्पाव श प्रेम टाक 

जाति-श्षे्न- वेष्‌ -भष पैर र्टाॐ ‡ 

मेय -त्र्टेप्य ्न्ट्‌ग्प्व इर, कर; 
अर्त भर एकर ता ॐख्तरणडता भौ सगे ५ 
द्ल्र्‌ दसप्। ष्प्य कुर तुस सो २\, 
पाचद-जन्म यष्ट _ सफल र, जाये ॥ ` 





न~ क्न त = न क ~ ~ ` 








लेखक-- वेद शम्म्‌ नाय | कौल, 
आयुवंदाचापं, गोल्डमेडलिस्ट । भून- 
पुचं वंद्य इञ्चानँ धन्वन्तरि अावृर्वदिक 
कोँलेज हस्पतान लाहौर: अव्रकाग- 
प्राप्त रानकीय वैच जे एण्ड के प्रदरेग 1 


सफल-सानत्-जौवन, द्वितीय 
संस्करण को विशेषतायं : 

इसं द्वितीय संस्करण में मान्य- ` 
पाठकों कै सुावों पर व्रहुत से विषयों 
की परिवधित ओर विश्लेपणात्मक 
व्याख्या; करके करई जटिल ओर अस्पष्ट 
विषयो कोः स्पष्ट करके रघ दिया गया 
दि । जंसे-- 

() आयुर्वेदिक त्रिदोष निद्धान्त दात, पित्त जौर कफ की वि्लेपणत्मकं 
चर्चा 

(1) प्रज्ञापरा्र की विस्तृत व्याख्या, जो शारीरिक ओर मानसिक रोगौ का 
एक प्रधान कारण है। 

(11) मान्भिक-शरीर का पूणं परिचय ओौर मानसिक रोग, इनर्क उत्पत्ति 
वैः कारण ओौर-समन उपाय । 

(1४) मन ओौर जीवात्मा का परस्पर सम्बन्ध । 

(४) शरीर मे मन ओर जीवात्मा के निव (सस्थान की विद्नेपणात्मक्‌ खौज । 
` (भ) अष्टांगयोग की व्याख्या, योगसे मन की गुद्धिओौर व्रिविचतार्पौका 
शमन ।. 

(*))) नेखक के अपने पच[सवर्षीय चिकित्सा क्षेत्र मे उपाजित परीक्षित 
मिद्धयोगों से.वनी हुई घरेल्‌-उपचार-दीपिका का एक नया अध्याय दस संस्करण 
मे जड्ा.गया टै, जिससे यह पुस्तक अधिक उपयोगी बनकर सवंसाधारण जनता 
को अधिकः लाभ "चाने मे समरं बन'सकती द 

ललक मान्धठको के मुभावो करास्वागत सदा करता न्टेगा। 
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आयु, आरोग्य आर दवय {चस्पन्न नान्त जीतन व्यतीत करने के अभः 
२ | लापी मनुष्यों के लिए अध्ययन योगय पुन्तकर 'सफल-~मानव-जोवन, दवितीय 
मर्करणा प्रत्भक वन मेजर पुःतश्रलयमेंरग्वने योग्य । 
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